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श्री १०८ बाबा कालीकमली वाला पंचायत क्षेत्र ऋषिकेश 


(देहरादून) जो विगत लगभग ८० व 
महात्माओं एवं अभ्यागतों ` अतिथियों आदि की अपूच सवा 
करता आ रंद्दा है। जिसके कायं कलाप उत्तराखएड में ८५ घस- 
1 शालाथो.का संचालन करना व यात्रियों की निस्वार्थ भाव 
` सेवा करना रोगियों को निशुल्क औषांध वितरण करना, भिन्न २ 
स्थानों पर सदावतों एवं प्याऊओं का प्रबन्ध करने के साथ 
साथ लगभग २००० महात्माओं, विद्याथियाँ व विधंवांओं, 
अनाथो आदि की दैनिक सेवा करता आ रहा है | उसके संस्थापक 
«արկա श्री १०८ स्वामी विशुद्धानन्द जी महाराज [ बाबा- 
'काली.कमली वाले ] के चरणों में में अपनी ETT अर्पित 
करते हुये परमात्मा से प्राथेना करता हूं कि ऐसी संस्था द्वारा 
जनता जनार्दन एवं दरिद्र नारायण की सेवा अधिकाधिक होती 
xi और दानी महानुभाव भी अपना सात्विक दान संस्था को 
.. . देकर अक्षय पुण्य के भागी बनें । | 


भवदी य:-- 
do सूरतराम जी जोशी वेद 
` तीर्थ पुरोहित, उत्तरकाशी । | 
रजिस्टर्ड हितचिन्तक आयुर्वेद औषधालय, 
उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल । 
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ज्ञयत्त्युत्तरकाशीति सौन्यकाशीति च श्रुतम्‌ | क्षेत्र गोत्र 


कुलोत्त॑सं हिमवन्मध्य संस्थितम्‌ | पञ्चक्रोराविशंकटंवरुणया 
चास्या च संवेष्टितं भूदभूषणवारणावतनितं ՎԱ वियदूभ्राजते। 
गड्डा यत्र च गायतीच मधुर सामोर्मितुज्ञ' स्वने werd च तपो 
विष्तृष्ण मतयो यत्रोल्वणं साधवः॥ तत्रास्ते विश्वनाथः श्री- 


शक्त्यादिसहितः प्रभुः | यत्र श्रीविमलेश्वरोद्रिशिखरे सिद्धप्रदो 


योगिनाम्‌ । कालिन्दी मणिकर्णिकेश्वरयुतो गङ्गापिराराजते ॥ 
ढु'ढीशोऽथ गजाननो द्रितनयायुक्तोमद्देशः स्वराट्‌ | शक्तिधातुमयी 
हि यस्य पुरतश्चोपासकाभीएदा ॥ दुर्गाऽन्नपूर्णां सुनिजामदग्न्यः 
श्रीभैरवश्चा"यवधूत 73: | गोपेशवरः साधुनियेवितश्च को टेश्वे- 
रौनेकविभूत युक्त: | केदा रेशो "սնա यो भरतो ՀՅ: | 
Հոր रामेशो ज्ञानवापीश्वररतथा । पूर्वे लक्षेश्‍वरो देवो याम्ये 


4 


कालैश्वरः शिवः पश्चिमे वरुणेशश्च सौम्ये च शिखरेश्वरः एतेषां - 


Հ e _ . ¢ 
द्शेनारपुण्यं सौम्य काश्यां हि सव॑दा || 


भारतवषे फे तीथे स्थानों में उत्तरकाशी एक प्रधान तीर्थ 


स्थान है । यह रथान पतित पावनी श्री गंगा भागीरथी जी के 


परम पुनीत तट पर वारुणावत्‌ पवेत की गोद, गंगा यमुना फे 


मध्यवर्ती हिमालय में विद्यमान है । प्राचीन अन्यो में सोम्य 
वाराणसी नाम से इस स्थान का विस्तृत वणन आर महात्म्य 


पाया जाता है। : 


एक समय देवर्षि नारद जी ने अनेक ऋषि महात्माओं की 


प्रेरणा से कलु-कलुषित जीवों के उद्धार फे निमित्त शी स्कन्द्‌ जी _ 
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toc 

से प्रार्थना की, प्रभो ! कलियुग में कलु के प्रभाव से पतित जीवों 
$ उद्धार का सबसे सरल और सुगम उपाय क्रया है ? नारद जी 
की प्रार्थना पर महर्षि स्कन्द जी ने इस मार्मिक प्रश्न का उत्तर 
देते हुए पाप ग्रसित प्राणियों के निस्तार का उपाय बतलाया। 
जिसका विस्तृत वर्णन स्कन्द पुराणान्तगत केदार खण्ड अध्याय 
६३।६४।६ में है उसी माहात्म्य को सवें साधारण की जानकारी 
के लिये सरल भाषा में उधृत कर प्रकाशित करता हूं । 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यइ स्थान विशेष महत्व का है | 
इस अनन्य त्रिशुलक क्षेत्र में आदि शंकराचाय जी ने मोक्ष सिद्धि 
प्राप्त की | जड़ भरत जी ने यहीं पर समाधी ली । श्री स्वामी 
रामतीथ जी आदि को यहीं पर ही ब्रह्म ԿԱԹՆ हुआ | 


ग्रन्थ का विषय तथा लक्षित तीथे इतना उपयोगी है कि संक्षेप 
में मुक्ति-स्थान प्रदिपिका कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी | पाठक 
ग्रन्थ का 'आद्योपान्त अवलोकन कर मुक्त कण्ठ से प्रशंसा किये 
बिना न रहेंगे कि जिन्होंने कलु--कलुषित हीन प्राणियों के 
मंगलाथ ऐसे पुण्य तीय का परिचय दिया है। इस पुरतक में 
उत्तराखण्ड मागे प्रदरिका भी यात्रियों के सुभीते फे लिये 
Ware की गई EI 


विनीत-- 


तीथ पुरोहित qur सूरतराम जोशी, रजिस्टडे 
हितचिन्तक आयुर्वेदिक वेद्य भूषण 
उत्तरकाशी, टिहरी गढवाल | 





SUE इतक्तरकाळा महात्म्य ՁԱ 
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सूत सर्वपुराणानां वक्ता त्वं हि माहाशयः | 


शप्तान्‌ श्र स्वा तु RET कोटिशो ब्रह्मराक्षसान्‌॥ १ | 


गंगोत्पंत्ति विशेषण तथा राज्ञां महान्वयम्‌ | 


तीर्थानां चेव माहात्म्यं किमपएच्छत्पुनमु निः ॥ २ 


& सुत उवाच 8 


श्रू त्वा केलाशमाहात्म्यं संक्षेपेण YET: | 
विशेषतः. վատն: ա प्रोवाच नारदः ॥ ३ 


Հե नारद्‌ उवाच 48४ 


Հազա देवेश जगज्जनक सेवक । . 
निर्गलत्वन्सुखांभोजात्पिवतो वचनामृतम ॥ ४ 


(४) 


तृप्तिं जायते स्वामिन्‌ पिपासा वद्ध तेऽधुना | 
क्षेत्राणां सुवहूनां च वेमवः कथितः श्रृतः॥ ५ 
अधुना शओतुमिच्छामि GUR हिमवदूगिरो ١ 

. qur कथितक्षेत्रेम्यो$धिकं क्षेत्रं वदस्व ՎԱՅ 


अथ श्रीस्कन्द पुराणान्तगेत केदारंखण्डे पवित्रतमोत्तरक'शी- 
पुण्यक्षेत्रमहात्म्यभाषा टीका प्रारम्भते | 


ييه - 


` उत्तरकाशी के महात्म्य को सुनने की इच्छा से नेमिषारण्य 
क्षेत्र में शौनकादि ऋषि सुत जी से बोले - हे उदार बुद्धि वाले 
सूत जी ! आप.सब पुराणों के बक्तां हो, इसलिये यह बंतलाइये 
कि करोड़ों ԱՀԿ जिनको अत्युम्न कर्भ के कारण शाप हुआ 
था उनको शाप से मुक्त हुये सुनकर ॥ १॥ और गंगा जी की 
उत्पति तथा राजाओं के वंश के चरित्र को और तीथाँ के महात्म्य 
कोः सुन कर के नारद सुनि ने स्कन्द जी से फिर क्या पुछा ॥२॥ 
सूत जी बोले हे ऋषियो | केलाश के महात्म्य को संक्षेप से सुन 
कर पुनः विशेष से 953 की इच्छा करके नारद जी स्कन्द जी से 
कहने लगे ॥ ३॥ नारद जी बोले हे अग्नि के. पुत्र संसार के 
उत्पन्न करने वाले शिवजी के सेवक स्कन्द जी ! आपके मुख- 
कमल से निकलते हुये बचन रूप अमृत को पान करते हुये भी 
| ४। हे स्वामिन | तृप्ति नहीं होती किन्तु प्यास बढ़ती जाती है | 
बहुत से क्षेत्रों का महात्म्य जो आपने कहा वह हमने सब सुना 
॥ ४ ॥ अब में हिमालय में सारभूत जो क्षेत्र है वह सुनना 
चाहता हूँ | TER कहे हुये तीथों में जो अधिक फल देने वाला 
दो वह तीर्थ आप हम को कहो ।। ६॥ 








(५) 
यञ्ज कस्मे चिदाख्यातं कलौ मुक्तिप्रदायकं । ` 
न «ՀՎ तपोमिश्व नेवो पोषणकब्रतेः ॥ ७ | 
महादानेन चायासैः पुण्यं यद्‌ भवति प्रभो | 
स्वत्यायासेन मुक्तिकच ՈՎ भवेत्पुनः d Հ 


॥ स्कन्द उवाच ॥ 


रहस्यातिरहस्यं च. ատ «պոն 
अस्ति गुह्यातमं क्षेत्रं सारात्सारतरं परम्‌ ॥ ९ 

परं गोप्यं परं तत्वं तुषारवच्छिलोच्चये। 
सर्वतीर्थ मयं सर्वदेव जुष्टं सुपुण्यद्म॥ १० ` 
यत्र भागीरथी पुण्या गंगा चोत्तरवाहिनी | 
सौम्यकाशीति विख्याता गिरौ वै वारणावते ॥ ११. 
असी च वरुणा चेव द «Վ पुण्यगोचरे। | 
यत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च महेशरचेति ते त्रयः ॥ १२ 
चित्यं सन्निहिता यत्र. मुक्तिक्षेत्रे तथोत्तरे । 
ՀՎԿ च स्थानानि AE तथा शुभाः ॥ १३ 
यत्रमारकतामासं RAAT सदा RR: । 
निक्षिप्ता यत्र पूर्व हवि संगरे देवतासुरे॥ १४ 


(4) 


ज्ञा क्षेत्र आपने अब तक किसी से न कहा हो ओर कलियुग 
में मुक्ति का देने वाला हो, जो पुण्य न यज्ञा से न तपस्याओं से 
और नं उपवासादि ब्रतों से ॥ ७॥ तथा बड़े बढ़े दानां से और 
अनेक उद्योगों से नहीं होता वह पुण्य जिस क्षेत्र में बिना परिश्रम 
से मिल जाय, हे प्रभो | जहां सब प्रकार का ऐश्वये और मुक्ति 
भी प्राप्त हो जाय ॥८॥ ऐसे गुप्त से भी गुप्त क्षेत्र को आप 
हमारे प्रति कहने के योग्य हों । स्कन्द जी बोले हे नारद ! एक 
अत्यन्त ՎԿ और सार से भी सार अदभुत क्षेत्र है ॥ ६ || जोकि 
परम गोपनीय एवं परम तत्व हिमालय प्रदेश में सम्पूर्ण dis 
से व्याप्त और अनेक देवताओं से ԳԱՅ ऐसा अत्यन्त पुण्य- 
दायक क्षेत्र | १० | जहां पवित्र गंगा भागीरथी उत्तर की तरफ 
बहती है वह सौम्यव!राणसी अर्थान्‌ उत्तरकाशी नामक पुण्यक्षेत्र 


वारणावत पवत के समीप प्रसिद्ध है। ११। जिस उत्तरकाशी में , 


असी और वरुण यह दो पवित्र नदियां बहती हें | जहां ब्रह्मा, 


विष्णु, महेश तीनों देवता 143 | नित्य ही विराजमान रहते E 
और उस मुक्ति क्षेत्र के उत्तर भाग में ERÎ के स्थान और 
पवित्र आश्रम हैं | १३ | जहां सदाशिव सदा मरकतमणि की 
क्रान्ति को धारण करते हैं और Վալա में देवासुर संग्राम Հ 
फेंकी हुई। १४। | 


अद्यापि इश्यते तत्र शक्तिर्धातुमयी झुभा । 
जमदग्निसुतो यत्र तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ ॥ १५ 
तस्य कषेत्रस्य माहात्म्यं सावधानोऽवधारय | 
यत्र पुण्यानि तीथानि सर्वकामप्रदानि हि ॥ १६. 
येषां संदर्शनादेव न च भूयोऽभिजायते | 
इययुत्तरकाशोति प्राणिनां मुक्तिदायिनी ॥ १७ 
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(७) 7 نرج‎ 


' धन्या लोके महाभागाः कलौ येषामिह स्थिंतिः । 
यत्र सवाशभावेन वसन्ते सर्वदेवताः ॥ १८ 


Sk नारद उवाच $ 


sum ՈՎ पापिनामपियुक्तिंदम्‌ | 
हिमालयतटे qup प्रोक्तं यद्वेत्वयाऽनघ ॥ १९ - 
तस्य क्षेत्रस्य महात्म्यं देव विस्तरतो «| 

कथं काशीति संजाता पुरी देवपुरोगमा ॥ २० 
` केन केन तपरतप्तं के के पुण्यतमाइनमाः | 

कथं परशुरामेण तपस्तप्तं हिमाचले ॥ २१ 


महाकाल्या कथं देव पतिता शक्तिरुत्तमा | 
कुत्र मारकतं लिंगं श्रीशिवस्य परात्मनः ॥ ՀՀ 


. सात धातुओं की बनी हुई शक्ति आज भी उस काशो चत्र 
में दिखाई पड़ती है जहां कि परंशुराम जी ने वड़ा उग्र तप किया 
था || १५॥ उस क्षेत्र का माहात्म्य सावधान होकर श्रवण करो 
जिसमें अनेक प्रकार फे तीर्थ सब कामनाओं के देने वाले हैं॥ 
| १६॥ जिन क्षेत्रों के दर्शन मात्र से ही पुनजन्म नहीं होता है 
यह उत्तरकाशी क्षेत्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला हे । १७। वह - 
मनुष्य संसार में धन्य हैं जिनका कि बड़ा भाग्य हे जिनकी 
कलिकाल में इस चेत्र में स्थिति है. जिस काशी क्षेत्र में सम्पण 
देवता अपनी सब कामनाओं से निवास करते हैं | १८। नारद्जी 
बोले. हे निष्पाद स्कन्द जी | जो आपने पवित्र हिमालय के तट 





(८) 


पर ՎԵՀ को भी मुक्ति देने वाला अत्यन्त पुण्य स्थान ` 


बतलाया है ॥ १६ ॥ हवे देव ! उस क्षेत्र के माहात्म्य को आप 
विस्तार पूर्वक कहो, इन्द्र की पुरी के तुल्य यह काशी किस तरह 
हुई | २० किस किस ने यहां तप किया है और कोन कौन से 
पवित्र आश्रम यहां पर हैं। परशुराम जी ने किस प्रकार उस 
हिमालय में तप किया | २१ | महाकाली की वह उत्तम शक्ति 
कैसे स्वगे से गिरी और उस परमेश्‍वर श्री शंकर का HOTT 
के समान प्रकाशमान स्वयं उत्पन्न हुआ लिंग भी कहां पर है। २२ 


एतत्सव विस्तरेण पुण्यान्यायतनानि च | 
ब्र हि स्कन्द | विशेषेण माहात्म्यं वारणावते ॥ २३ 
कुत्र पुण्यो महादेवः कुत्र वे Վա. | 
धन्योऽस्मि नाथ भगवन्‌. यच्छृणोमि मुखाच्युतम्‌ । २४ 
वाक्पीयूषमिदं पुण्यं तृप्तिमें न हि. जायते | 
` «Վ श्र्‌ त्वा परंज्ञानं सिद्धा मुक्ति समाययुः ॥ ՀԿ 


॥ स्कान्द उवाच || 


श्र्‌ खु नारद्‌ वृतान्तं पापघ्नं सर्वं कामदम्‌ | 
यंथोत्तररिथता काशी जातेयं मुक्तिदा नृणाम्‌ ॥ २६. 
qud तद्दिस्तरेणाहं यद्गत्वाऽञृतम्रस्नुते | 

शप्ता श्रूत्वा पुराकाश सर्वेदेवाः सवासवाः ॥ ՀՏ 
कलावंतहिता काशी भविष्यति इति स्फुटम्‌ । 
मुनयश्च महाभागाः संत्रस्ताः मुक्तिलालसाः կ ՀՀ 


(६) 

उमेश शरणं THEN नगेश्वरम्‌ । ` 

शतयोजनविस्तीर्णं सभा यत्र विराजिता Ա २९ 

प्रमथैः सेव्यमाना च नंद्यादिभिरनुष्टिता | 

सर्वकामफलोपेता देवकिन्नर सेविता Ro 

हे स्कन्द्‌ | वारणावत पर्वत में जो पुण्य स्थान हैं उनका 

माहात्म्य और यह वृतान्त विस्तार पूर्वक वर्णन करिये || २३॥ 
वह पवित्र शिवलिंग और वारणावत पर्वत कट्ठा हे | 8 भगवन! 
में धन्य हूँ जो कि आपके मुख से निकलते हुये ॥ २४॥ बचना- 
मृत को श्रवण करता हूं परन्तु उस पुण्य बचनामृत को श्रवण 
` करते हुये मुझे तृप्ति नहीं होती हे | सनकादि सिद्ध ऋषि आप 
से शुद्ध ज्ञान को श्रवण कर मुक्ति को प्राप्त हो गये थे ॥ २५॥ 
स्कन्द्‌ जी बोले. हे नारद ! सव कामनाओं के देने वाले पाप- 
नाशक इस वृतान्त को श्रवण करो जिस प्रकार की मुक्ति 
को देने वाली उत्तरकाशी उत्पन्न हुई है॥ २६॥ वह सब में 
विस्तार पूर्वक कहता हूं जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त 
करता है | पूर्वकाल में इन्द्रादि सब देवताओं ने काशी को 
शापयुक्त सुनकर | २७॥ कलियुग में काशी अवश्य अन्तर्हित हो 
जावेगी यह विचार कर मुक्ति की इच्छा वाले मुनिजन भयभीत 
हुये ॥ २८ | ओर पवेतराज हिमालय में महादेव की शरण Հ 
गये जहां कि सौ योजन तक विस्तीर्णं देवताओं की सभी विरा- 
जसमान थी ॥ २६ ॥ जो कि बहुत से शिवगण गंगादि नदियों से 
तथा देवता किन्नरों से सुशोभित और सब कामनाओं से परि-- 
qui था ॥ ३० | | 


अप्सरोमिर्गीयमाना पुण्यकृद्धिः सुगोचरा | 
यत्रास्ते भगवान ՀՎ: पार्वत्या सहितः np ॥ ३१ 


(42) 

यत्र सर्वे महा नागा ՀԱՊԿ प्रतिष्ठिता । 
चरणौ सोवितु शभोभू षण ITT: ॥ २२ ॥ 
जटाजूटतटत्रे ՀԱՎ Սա शुभा 
भांगीरथनपाराध्यां तच्चक्रपरिगोचरा ॥ ३३ 
तत्रं न्वा महेशानं इष्टवा देवमुमापतिम्‌ | 
तुष्टुबुवाग्मिर्मव्याभि सर्वभूतविसुक्तये ॥ ३४. 

c— RIST: —óÓ 

sud विभवे तुभ्यं व्यापकाय परात्मने | 
—. भवते मव्यरूपायं नीरूपाय परात्मने ॥ ३५ 

' निरंखनाय शुद्धाय ज्ञानरलम्रदायिने | : 
` ` जमो देवाधिदेवाय . देवसेव्याय ते. नमः ॥ ३६ 
.- “मस्रैलोक्यनाथाय ATTEN | | | 
' संवंशक्तिखरूपांय निंखिलेशाय ते नमः ॥ ३७ ` 
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पावतीयपतये तुभ्यं निराभासाय d नम: । 
निराध्याय सत्य सूक्ष्माय सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरांय d Ա २८ 


. fu सभा में पुण्य करने वाली अप्सरायें गायन कर रही 
हैं जिसको UF कम करने वाले मनुष्य सरलता से देख सकते 
हैं जहा भगवान शंकर पावती के सहित निवास करते हैं ॥ ३१! 
जिस सभा में बड़े वासुकि आदि नाग शिवजी के चरण को 
सेवा करने के लिये भूषण बने हुए हैं॥ 33 Il राजा भगीरथ 
की अराधना से उसके रथ के ERI बहने वाली जान्हवी 
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शिव जी के जटा-जूट से जहां निकली है ॥ ३३॥ उस Wa 
पवत में जावर पार्वती पति शक्कर भगवान को देख कर PSU 
प्रणया की मुक्ति के लिये इन्द्रादि देवता अपनी पवित्र बाणी से 


e 


स्तुति करने लगे ॥ ३४॥ ऋषि बोले सर्वशक्तिमान सबंत्र व्यापक 
परमात्मा मंगलमय रूप वाले तथा रूप से रहित ओर निराकार 
शंकर के लिये नमरकार है ॥ ३५॥ जो कि शुद्ध निरखन ज्ञानरूप 
रत्न को देने वाल देवों के देव देवताओं से सेवा करने योग्य 
उस शिव को नमस्कार है॥ ३६॥ तीनों लोकों के स्वामी 
अ्रलोक्यरूपी सर्वशक्ति स्वरूप सब के ईश्वर आपको नमस्कार 
है ॥ ३७॥ पावती के पति आभा से रहित तथा अभ्यास से भी 
रहित सूकम से भी सूक्ष्म शिव को नमस्कार € ॥ RS I 
' ` ` स्थूलात्स्थूलंतरायेश नमस्ते जगतीपते | 
जगन्नाथाय जवतां संहारपारिकारिणे ॥ ३९ 
Բարձ निरीशाय निरीद्दाय नंगऽस्तु d 
` मस्मभूपितं qui हिमाद्रापतये नमः ॥ ४० 
` नमेः काँशीनिवासाय निराधाराय ते नमः | 
` विस्द्धंधर्महीनाय नीलकण्ठाय वेधसे d ४१ 
: सुजते TR च सर्वसत्वस्वरूपिणे | 
եռ योगरूढाय योगिनां पतये नमः.) ४२ 
"s o स्कन्द SW WR | 
`` इति तेषां स्तुति श्रत्वा Rai वै वेदसमिताम । 
 -प्रोवांच सन्तुष्टमनाः सर्वत्रेषिगणाब्छिवः ॥ ४२ 


( (५, 
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मो तापसाः किं युष्माकममीष्टं वदत उत्तमम्‌ । 
किमर्थ मागता त्र मां ԱՎ भक्तितत्पराः ॥ ४४ 
զարմ सर्वे पूरयिष्याम्यसंशयस्‌ | 
सत्यं मे वदत क्षिप्रं यद्धो मनसि संस्थितम्‌ ॥ ४५ 


$ ऋषय ऊचुः 8 


भगवन सर्वभूतेश कृतार्थाः स्मो वयं किल | 

ये मगवन մեղմ हि प्रापिता भक्तवत्सल ॥ ४६ 
कलावंतर्हिता काशी इति शप्ता किलाऽधुना | 
तत्खेदश्रवणाख्ाप्ता पीडा यत्र समागताः ॥ ४७ 


कलौ पापसमाविष्टे सवधर्मविवर्जिते | 
कथं काशीं विना देव TRI णां. भविष्यति ॥ ४८ 


जो स्थूल से भी स्थूल है पेसे समस्त संसार के स्वामी dan 

की रचना पालत संहार करने वाले हे ईश! आपको नमस्कार 

है ॥ ३६॥ विकार करने वाले और प्रपंच विकार से մա 

निष्काम तथा भस्म से शोभित शरीर धारी हिमालय के स्वामी 

शंकर को नमस्कार 8 । ve ॥ काशी में निवास करने वाले 

आधार और विसुद्ध धम से रहित नीलकण्ठ ब्रह्म रवरूप शिवको 

नमस्कार है ॥ ४१ ॥ संसार के उत्पन्न और पालन करने वासे 

सवे प्राणी स्वरूप तथा योग में तत्पर योगियों के पति योगी 

कको नमस्कार दै॥ ४२॥ स्कन्द जी बोले-देवताओ की 
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` बेदार्थ युक्त दिव्य स्तुति को सुन यर प्रसन्न चित्त हुए शिव जी 
सब ऋषियों को कहने लगे || ४३॥ शिवजी -बोले - हे तपस्वी 
ऋषियों | आप लोगों का मनोरथ क्या है शीघ्र कहो आप लोग 
यहां क्‍यों आये हो जो भक्ति पूर्वक मेरी रतुति कर रहे हो | ४४। 
आपके मनोरथ को मैं पूर्ण कर दू'गा इस में संशय नहीं इसलिये 
जो आपके मन में है शीघ्र ही इम से 55 || ४५ ।॥ ऋषि कहने 
लगे दे भगवन-! सब प्राणियों के ईश्वर शिव जी ! हम इस 
समय कृतार्थ हो गये हैं जो आप भक्तवत्सल हमारे दृष्टिगोचर 
` हुए || ४६१ हे देव ! कलियुग में काशी अन्तर्हित होवेगी ug 
काशी को शाप हुआ हे | इस आश्चर्य को झुन कर हम दुःखी 
हो कर यहां आये EI ४७॥ पाप से भरे हुए सव qu कमो 
से रहित कलियुग में काशी फे विना हे देव ! मनुष्यों की गति 
किस प्रकार होवेगी ॥ ४८॥ 


कथं संसारपाशस्य समुच्छेदो भविष्यति | 

कलौ येषां गतिर्नासित तेषां वाराणासी गतिः ४९ 
तस्यामन्तहितायान्तु कुत्र स्थानं तव प्रभा | 
एतन्नःसंशयं faf यतस्त्वं करुणानिधिः Ա ५० 


६ इश्वर उवाच Փ 


यदा पापस्य वाहुल्य॑ यवनाक्रांतभूतलम्‌ | 
भविष्यति तदा विप्रा निवासं हिमवद्गिरो ॥ ५१ 
काड्या सह करिष्यामि सर्वतीर्थैः समन्वितः | 
अनादिसिद्ध' मस्स्थानं ` वतते सर्वदेव fü ॥ ५२ 


( १४.) 


| 
यत्र भागीरथी गंगा उत्तराश्रितवाहिनी । 
असी च वरुणा तत्र सन्निधाने सदेव हि॥५३ | 


काऱ्यां हि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि तत्र हि | 

वर्तते सर्वदा नूनं मुक्ति युक्तिकराणि च ॥ ५४ 
अन्येषु तीर्थराजेषु काञ्यमपि द्विजोत्तमाः | 
अशांश भावतो विप्रा निवसामि सदाऽनघाः Ա ५५ 


केदारमंडले ह्यत्र साकल्येन स्थितिर्मम | 

अस्यास्तु दर्शनादेव मुक्तो भवति मानुषः dd ५६ 
यदि ARTUR सृतिरत्र तु कस्यचित्‌ | 

कमिकीटपतंगाद्यौः सोऽपि मुक्तो न संशयः Ա ५७ 


आर संसार बन्धन का छेदन केसा होगा क्योंकि कलियुग 
में जिनकी कहीं भी गांत नहीं है उन की गति काशी में होती 
& ॥ ४६ ॥ उस काशी के अन्तर्धान हो जाने पर आपका स्थान 
कौनसा होगा हे प्रभो ! हमारे इस संशय को दूर कर दीजिये 
क्योंकि आप दयालु हो || ५०॥ शिवजी वोले-हे ब्राह्मणी ! जब 
पृथ्वीतल यवनां से भर जायेगा और पाप की अधिकता होवेगी 
उस समय हिमालय में मेरा निवास होवेगा॥ ५१॥ उस 
हिमालय में काशीक्षेत्र के अन्तर्गत सब तीर्थों के साथ में निवास 
करू गा वह मेरा स्थान अनादिकाल से सिद्ध है ॥ ५२॥ जहां 
उत्तर की ओर बहने वाली गंगा भागीरथी और असी वरुणा 
दो नदियां हमेशा निकट में रहती हैं ॥ ४५३ || जितने तीथ पृर्वे- 
काशी में हैं उतने ही सब तीथे भोग मोक्ष को देने वाले उत्तर-- 
काशी में भी हैं ॥ ४४ ॥ हे निष्पाप ब्रह्माणो! और भी श्रेष्ठ 
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तीर्थों में तथा पृवेकाशी में भी अपने अंशरूप से निवास करता 
हूं ॥ ५५ ॥ परन्तु केदार मण्डल में मेरी सर्वभाव से स्थिति है 
इस उत्तरकाशी क्षेत्र के दर्शन से ही मनुष्य बन्धनों से छूट 
जाता है || ५६॥ यदि किसी पुण्य योग से कृमिकीट पतंगादि 
किसी जीव की मृत्यु इस काशी चेत्र ET जाय तो वह भी मुक्त 

होता है इसमें संशय नहीं || ५७ Il | 


यथा काशी तथा ह्य षा «ՎՈ भेद वजिता | 
यः कश्चिद्भेदकछोके स याति नरके भू वस ॥ ५८ 
अन्न स्नानं तु यो मत्यः करोति भाग्य योगतः | 
अयुतार्काभयानेन स गच्छेना पदं भ्रुवम्‌ ॥ ५९ 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे विलीयंते पापान्यन्यत्र मानुषैः | 
कुतानि AAU महोत्यपि च सुब्रताः ॥ ६०. 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे च यत्‌ पापं करोति मञुजाधमः | 
ԱՐՎԱԾ: साद्ध तु न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ॥ ६१ 
त्र स्वल्पं च य पापं करोति मनुजः FEN | 
des ते प्रतिपलं कोटि कोटि गुणं तथा ॥ ६२ 
तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन . नास्मिन्पापं समाचरेत्‌ | 
अत्र यो मासमेकं तु ह्यविच्छेदं cex ॥ ६३ 
गंगायां स्नाति यत्पुण्यं वदामि श्रुता द्विजाः | 
इह लोके चिरं स्थित्वा सुक्तत्वा भोगानरोषतः ॥ ६४ 
जैसी पूर्व काशी है ऐसी यह उत्तरकाशी पुरी भी है इन में 
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कुछ भी भेद नहीं है, संसार में जो मनुष्य भेद सम मता 1 वह 
अवश्य नरक में जाता दै ॥ ४२ Ա इस उत्तरकाशी क्षेत्र में जो 
मनुष्य दैवयोग से स्नान करता है वद्द WE त्यागने पर दस 
हजार सूर्यो के समान कांति वाले विमान से मेरे अविनाशी 
पद शिवलोक को जाता है ॥ ४६ ॥ अन्य स्थानों में किये हुये 
मनुष्यों के पाप इस क्षेत्र में आकर नष्ट हो जाते हैं | हे अच्छे 
ब्रत करने वाले ऋपियो ! इस काशी क्षेत्र में बड़े २ पाप तीथं के 
स्पशेमात्र से दूर होते हैं ॥ ६० ॥ इस पुण्य क्षेत्र में आकर जो 
अधम मनुष्य पाप करता है वद्द पिशाचों के साथ घूमता हुआ 
फिर कभी पुरुष नहीं दोता हे अर्थात्‌ नीच योनि में जाता है। 
॥ ६१ ॥ इस तीर्थ में कोई मनुष्य यदि थोड़ा भी पाप करे तो 
वह प्रत्येक جه‎ में बढ़ता हुआ करोड़ गुणा हो जाता है ॥ ६२॥ 
इस लिये सब प्रकार से यहाँ कदाचित भी पाप नहीं करना 
चाहिए | जो मनुष्य यहाँ प्रति दिन eq संकल्प से नियम पृवेक 
एक मास पयन्त ॥ ६३॥ गंगा स्नान करते हैं हे ब्राह्मणों ! 
उसका पुण्य में आपको कहता हूं वह इस लोक में बहुत काल 
निवास करके अनेक भोगों को भोग कर ॥ ६४॥ 
wed मदीय लोके तु स्थित्वा भूमौ मवेन्तृपः | 
सर्वशास्त्रार्थतत्वज्ञो धर्मज्ञो वहु ՀԱՅ: Ա ६५ 
पुत्रपौत्रेः «ՈՅ धर्मतः सुखभुक तथा | 
अन्ते काञ्यां समागत्य मप्येव परिलीयते ॥ ६६ 
रिरात्रमत्रोषित्वा तु पूजयित्वापि मां द्विजाः | 
यत्र कुत्रापि म्रियते स शेत्रं लोकमाप्नुयात्‌ ॥ ६७ 
अन्य जन्मनि सोप्यतर प्राप्नोत्येव सृतिं शुभाम्‌॥ 
तार ° ES M 
क ब्रह्म 2 उपदेक्ष्यामि मानुषे ॥ ६८ 
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UTE येन मुक्तो भवेन्नरः | 
जीव मात्रोषि यः करिचिदत्र प्राणन्‌ विसु चति ॥ ६९. 


स एंव जायते लीनो मं हे सकलाश्रये | 
विप्राः कषत्रं न मुक्त वे ग्रविमुक्त ततः स्मृतम्‌ ॥ ७० 
जपं «Վ.Ա तश्तमविमुक्ते किलकाक्षयम्‌ । 
असमना चरणौ हत्वा वमेत्कादाश्चीन त्यजेत ॥ ७१ 


मेरे लोक में एक कल्प wded निवास करके पुनः urdl में 
पुण्य के समाप्त हो जाने पर सब शास्त्रों के तत्व को जानने | 
वाला धर्मात्मा दानी राजा होता है ॥ ६५ ॥ और वह्द पुत्र 
पौत्रादि युक्त होकर धर्म पूर्वक सुख भोग करके अन्त में काशी 
में निवास करके मेरे में लीन हो जाता है ॥ ६६ ॥ हे ब्राह्मणो ! 
` ज्ञो मनुष्य तीन रात्रि तक उत्तरकाशी में शिव पूजन करता है 
आर अन्त में वह जहाँ कही भी शरीर छोड़ता है अन्त में शिव 
लोक को जाता है ॥ ६७ ॥ फिर अन्य जग्म में वह इसी क्षेत्र में 
शुभ सृत्यु पाता है वह मनुष्य मरण काल में मनुष्य देह में ही 
तारक मन्त्र का उपदेश ग्रहण कर || ६८॥ प्राणों के निकलते 
ही वह मनुष्य मुक्त हो जाता है जो कोई भी जीव मात्र इस 
तीर्थं में प्राण त्यागता है.॥ ६६ | TE समस्त जगत. के आधार 
मेरे देह में ही लीन होता हे । हे ब्राह्मणो इस उत्तर काशी पुण्य 
क्षेत्र को मैने कभी नहीं छोड़ा है इस लिये इसका नाम अविमुक्त 
तेत्र है ॥ ७० լլ अविसुक्त क्षेत्र में यज्ञ दान जप तप जो कुछ भी 
किया जाय अक्षय हो जावां है | पत्थर से पेरो को काट कर भी 
काशी में निवास करना चाहिये जिससे काशी नहीं छूटे ॥७१॥ 
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गुह्यानां परमं गुह्य मेतरक्षेत्रं परं मम । 
वरणा च नदी चासी तयोर्मध्ये वाराएसी ॥ ७२ 
अत्र स्नानं जपो होमो मरणं इरपूजनम्‌ । 
श्रद्धः दानं निवासश्च यज्ञः स्याद्‌ भुक्तिमुक्तिदः 1 ७३ 
«Մանա स्तात्वा तु यः पितृ स्तर्पयेजलेः | 
पितरस्तस्य तृप्ताः स्युर्या THOT शतस ॥ ७४ 
पिंडदानं च ये p विधिवत्‌ पितृतत्पराः | 
उद्धूताः पितरस्तैस्तु कुलमेकोतरं शतम्‌ ॥ ७५ 
यः कश्चिदे ՎԱՅ तु աաա कुबुद्धिमान्‌ । 
न्यतीर्थ ब्रजेत्सोपि रमते mud: सह ॥ ७६ 
येन केनाप्युपायेन RRA तत्र वे | 
अमंगलं जीवितं तु मरणं यत्र मंगलम्‌ ॥ ७७ 
इतः प्रमृति भो विप्रास्तत्रेव संवसाम्यहम्‌ । 
यावंति ոզ तीर्थानिं तानि तत्रैव संति च ॥ ७८ 
बहूना किमि होक्तेन सा मुक्ति कारणं परम्‌ | 
तत्व ज्ञानं विनान्यत्र युक्तिनेवास्ति दुर्लभा ॥ ७९ 
. यह मेरा चेत्र गुप्त तीथों में भी शुम है वरुणा और असी 
इनके मध्यगत होने के कारण इसको वाराणसी भी कहा जाता 
हे ॥ ७२॥ इस तीथे स्थान, जप, तप, होम, मरण श्राद्ध, शिव- | 


पुजन, दान यज्ञ काशी निवासादि सत्कम भोग मोक्ष को देने 
वाले हैं | ७३ || जो मनुष्य मणिकणिंका के तट पर स्नान करके | 
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( १६ ) 


उस जल से पितरों का तर्पण करे उसके पिठृगण सेकड़ों कल्प 
तक तृप्त रहते हैं॥ ७४॥ जो मनुष्य मणिकर्णिका में पितृपरा- 
यण होकर विधि पूर्वक पिंडदान करते हैं उन्होंने अपने एक सौ 
एक कुल सहित पितरों का उद्धार कर लिया ՅԱՆ जो 
zafê वाला मनुष्य इस क्षेत्र की अवज्ञा करके दूसरे तीथे में 
जाता है वह राक्षसा के साथ विचरता रहता है ॥ ७६॥ मनुष्य 
को चाहिये कि उस चेत्र में जिस किस प्रकार से सत्यु की इच्छा 
करें क्योंकि वहाँ जीवित रहना अमङ्गल है और मरण मङ्गल 
रूप है ॥ ७७॥ हे देवताओ | इस समय से लेकर मैं उसी ՀՀ 
में बास करू गा जितने तीर्थ पृर्वकाशी में हैं उतने ही इस काशी 
क्षेत्र में भी हैं ॥ ७८ ॥ बहुत कहने से क्या है वह मुक्ति का परम 
कारण है | अन्य स्थानों में तत्वज्ञान के बिना दुलेभ जो मुक्ति 
है वह नहीं प्राप्त हो सकती ॥ ७६ ॥ 


अन्न सा प्राप्यते देहत्यागेनेव: महात्रताः | 

तस्मादस्मात्पुण्यतममन्यन्नास्तीह भूतले Ա ८० 

केदारमणडले सारात्सारमेंपव «ՎԱԼ 

इयमेव कलौ ԱՎ संकुलके भ्रू वम्‌ ॥ ८१ 
काशीति ख्यातिं यात्येव नान्यथा मम भाषितम्‌ । 

कलावंतहिंता काशी यवनग्रवलोद्ध ता । ՀՀ 
भविष्यति तदा ह्यस्यां काशी संज्ञा सुमुक्तिदा | 
इदं मत्परमं गोपं स्थानमस्ति सुनिर्मितम्‌ ॥ ८३ 
पापिष्ठास्तन्न जानंति मम मायाविमोहिताः | 
घ्मज्ञाइच सदाचाराः सुशीलाः ` सत्यवादिनः ॥ ८४ 


( ९० ) 
तेषामेव भवेदेषा नयनांतरगोचरा । 
जन्मांतर सहस्रेषु यदि तप्तं ՀԱՎ: ԱՀԿ 


तरव ومو‎ नूनं «ՎՈ नान्यथा द्विजाः | 
पञ्चक्रोशात्कं ` क्षेत्रं पूर्वेपश्चिमतस्तथा ॥ ८६ 


दक्षिणोत्तरतश्चैव सृतो युक्तिमवाप्जुयात्‌ | 
त्रैव वर्तते लिंगं मदीयं मारकतग्रमस्‌ ॥ ८७ 


fixie इति ख्यातं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ | 
'त एव धन्या लोकेषु ते रेव सुकृतं कृतम्‌ ॥ ८८ 


हे महान ब्रत वाले ऋषयो | इस क्षेत्र में वह दुलेभ मुक्ति 
शारीर के त्यागने से ही प्राप्त होती है इस लिये इस से अधिक 
पवित्र तीथे दूसरा प्रथ्वी मे कहीं नहीं है || ८० ॥ केदार मण्डल 
में सारभूत तीर्थों में यही मेरी पुरी सार है यही काशी कलियुग 
में जब मलेच्छ जन बहुत हो ज।पेगे ॥ ८१ ॥ तब यह क्षेत्र काशी 
नाम से प्रसिद्ध होगा यह मेरा कहना अन्यथा नहीं है कलियुग 
में यवनां से नष्ट की हुई काशी अन्तधान gr जावेगी || 2ج‎ || 


तब इस काशी चेत्र में ही मुक्तिदायक तीथे काशी नाम करके. 


होगा यह मेरा परम गुप्त मनोहर बना हुआ स्थान है ॥ ८३॥ 


पापी पुरुष मेरी माया से मोहित होकर उस क्षेत्र को नहीं जानते 


हैं जो धमे के जानने वाले सदाचारी सुशील सत्यवादी हैं ।८४। 
इन्हीं को यह काशीपुरी दृष्टिगोचर होती हे जिन्होंने हजारों 
जन्मो से तप किया हो || ८५॥ हे A ! यह मेरी . पुरी तब 
ही प्राप्त होती है यह निश्चित है यह क्षेत्र पूर्वं से पश्चिम तक 
पाँच कोस तक Բրա है || ८६॥ इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर 
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तक भी पांच कोस E जिसकी यहां wu होती हे वह मुक्ति प्राम 
करता है उसी क्षेत्र में ही मरकतमणि की कांति के सदृशा मेरा 
लिंग है || esl जो कि भोग मोक्ष को देने वाला विश्वेश्वर 
नाम से ख्यात है संसार में वही मनुष्य धन्य हैं उन्होंने Ա 
पुण्य कमे किया 8 । ८८ ॥ 
کک‎ 08 Q0 օ« مح‎ 
ते रेव सुतपस्तप्तं dez लिंगमुत्तमम्‌ | 
त्तत्र क्रियते कमे तदक्षय्याय कल्पते ॥ ८९ 
महारुद्रविधानेन अभिषेकं करोति. यः 
ममानुचरतां प्राप्य मयेव सह मोदते ॥ ९० 
यं यं प्रार्थयते कामं तं तं प्राप्नोति भानवः | 
येन नालोकितं लिंगं स शोच्यो नात्र संशयः ॥ ९१ 
पुत्रार्थी पुत्रं प्राप्नोति धनार्थी लभते धनम्‌ | 
इत्युक्त्वा विससर्जाथ सर्वानृषिगणान्सुदा ॥ ९२ 
& स्कन्द्‌ उवाच ४६8 


समाययौ . स्वभवने वारणावत संज्ञके | 
ततः प्रभृति देवोसौ तत्रैव वसते भ्‌ वम्‌ ॥ ९३ 
अथान्यच्च प्रवक्षामि यथा तप्तं पुरा तपः | 
जामदग्न्येन रामेण सावधानोऽवधारय || ९४ 
पुरा परशुरामो Վ वारणावतसंज्ञके | 
क्षेत्रे सुनिगणेडु ष्टे गंगो मिंभिविराजते ॥ ९५ 


ओर तप भी उन्होंने किया है जिन्होंने यह उत्तम शिवलिंग 
देखा है जो कुछ यहां सत्कम किया जाता. है वह अनन्त ED 


१) 





( ՀՅ.) 


जाता है ॥ ८६ ॥ जो मनुष्य महारुद्र के विधान से विश्वेश्वरलिंग 
का अभिषेक करता है वह मेरा अनुचर होकर WX साथ ही 
विचरता है | ६०॥ मनुष्य जिस जिस पदार्थ की कामना करता 
है उसको वह प्राप्त कर लेता हे जिसने बह शिवलिंग नहीं देखा 
वह शोचनीथ है इसमें संशय नहीं || ६१ || 92 की इच्छा वाला 
पुत्र प्राप्त करता हैं धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है | स्कन्द 
जी बोले हे नारद ! शिवजी ने इस प्रकार सब ऋषियों को कह 
कर उन्हें विसजेन किया || ६२ || और अपने निवास स्थान 
बारणावत पर्वेत में चले आये उस समय से शङ्कर भगवान जी 
उसी क्षेत्र में निवास करते हैं ॥ ६३।। इसके अनन्तर और भी 
आपको कहता E जिस प्रकार कि जमदाग्नि पुत्र परशुराम जी ने 
वहां तप किया था नारद्‌ | तुम सावधान होकर समझ लो || ६४ 


`... 


पू्ंकाल में परशुराम जी वारणावत नाम के काशी क्षेत्र में जो 


कि मुनियों के समृहों से सेवित और गङ्गा जी की लहरों से 


शोभायमान है ॥ ६४ || 
` नानाहुमलताकीणें नानामुनिगणान्विते । 
नानारत्नमये दिव्ये नानापक्षिगणावृते ॥ ९६ 
गंगातटे महादेवं भृतिभूषितमस्तक्रम्‌ | 
नेत्रं वृषभारूढं नन्दि भू'ग्यादिमिर्गणैः || ९७ 
सेवितं ԹԱՎ द्वारपालेनशोमितम्‌ | 
सुरासुरगणाराध्यं व्याप्रचर्मासनस्थितम्‌ ॥ ९८ 
` द्वीपिकृतिवसानं च هج‎ शोभिभालकम्‌ | 
- घ्यायन्‌ सदाशिवं देवं निश्चलो Բիր मुनिः ॥ ९९ 
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जितेन्द्रियों जितक्रोधः स्थितः स्थाणुरिवापरः | 
एवं तपः कुवेतरच ԱՎԱՅ: Ա १०० 
तस्यांगे धूमतः (१) RIF वभूव मुनिवन्दित | 
एवं प्रतपतस्तस्य संतुष्टोऽभूत्‌ सदाशिवः Ա १०१ 
६४ ईश्वर उवाच & 


उवाच वचनं रम्यं मेघगम्भीरया गिरा | 
वरं वरस्य भद्र ते ws मनसि .वर्तते | १०२ 


---օ स्कन्द्‌ उवाच օ-- 


ՀԱՎ सवेदा दास्ये मा 55915 संशयम्‌ | 
_ इत्युक्तस्तु RAT ययाचे sure || १०३ 


जहां कि अनेक वृक्ष लतायें भरी हैं अनेक मुनिजनो से 
सेवित अनेक रत्नों से युक्त तथा विचित्र और नाना प्रकार के 
पक्षिगणों से युक्त काशी फे गङ्गा तट में ॥ ६६॥ भस्म से भूषित 
मस्तक से शोभायमान तीन नेत्र वाले बृष के ऊपर आरूढ हुये 
नन्दी أي‎ आदि गणां से युक्त शिव को || ६७॥ हाथ में «ա 
_ लिये द्वारपाल से शोभित देव-दानवों के आराधना के योग्य 
` व्याघ्र चमे पर HS हुये ॥ ६५ । और हाथी के चर्म को धारण 
. किये अधेचन्द्र से जिनका मस्तक शोभायमान है ऐसे भगवान 
` शङ्कर का ध्यान करते हुये मोह से रहित परशुराम मुनि Ռա 
क्रोध तथा इन्द्रियों को जीत कर इस तेरह वेठ गये मानो दूसरे 
ही शङ्कर बठे हुये हों इस प्रकार उनके तप. करते करते उनके 
शरीर SES ԳԱՅ उत्पन्न होने लगी ॥ १००॥ हे मुनियो से 


( २४ ) 

वन्दित नारद जी ! बुद्धिमान परशुराम जी के शरीर से जब यह 
श्चर्यं उत्पन्न हुआ तव तपस्या व.रते हुये उनके ऊपर शिव जी 
प्रसन्न हुए॥ १०१ ॥ और मेघ के समान गम्भीर वाणी से 
मनोहर बोले । शिवजी कहने लगे हे मुने ! तुम्हारा कल्याण हो 
वर मांगो जो कुळ तुम्हारे मन में है॥ १०२॥ वह सबं तुम को 
सदैव काल के लिये दे दू'गा इस में तुम संशय मत करो । स्कन्द 
जी वोले-हे नारद | इस प्रकार जब शिव जी ने परशुराम जी 
को ऐसा कहा तव उन्होंने उत्तम वर मांगा ॥ १०३॥ 


अजेयत्वं रणेऽरीणां तथा च चिर जीवनम्‌ | 
प्रसन्नेन शिवेनोक्तस्तत्तयैव भविष्यति ॥ १०४ 
इत्युक्ता परशु wed दत्त TAN । 
ततः परशुमादाय प्रणम्य च रुदाशिवम्‌ ॥ १०५ 
सर्वमीम त्वयामैव वस्तव्यं : सर्वदेव हि | 
` >-सकलां शेन देदेश सगणेनेह भक्ति द ॥ १०६ 
ef देवं प्रार्थयित्वा रामस्तत्रेव संस्थितः । ' | 
चकोर शिव भक्तिं च योगिनामप्प गोचरास्‌॥ १०७ 
e ES से एव संचक्र क्षत्रियाणां हि सक्षयम्‌ । 
¦ '. f सप्तकृत्वो जगति परशोधारया मुनिः १०८ 
7. Թայ में शत्रुओं से कभी न जीता जाऊ और दीर्घायु रहे 
էե الموج‎ को जब ऐसा कहा तब शिवजी Հ कहा. कि 
جه‎ ऐसा हँ होगा II १०४॥ यह कह करके शत्रुओं के. संहार 
करने वाला कुल्हाड़ा उसको दिया परशुराम जी कुल्हाड़ा लेकर 
शंकर को प्रणाम करते हुए बोले ॥ १०५॥ हे सवे! हे भीम! 





(२५) 


हे भक्ति के देने वाले शंकर | आप अपने गणों के ओर देवताओं . 
के*सहित हमेशा यहीं निवास करें | सम्पूर्ण अंश भाव से आपका 
इसी वाशी क्षेत्र में निवास हो ॥ १०६॥ परशुराम जी इस 
प्रकार शिवजी से प्राथना करके वहीं रहने लग गये ओर योगी- 
जनों से भी दुलभ शिवर्भाक्त को करने लगे || १०७ ॥ फिर कुछ 
काल के अनन्तर उन्हीं परशुराम जी ने. अपनी परशुधारा से 
इक्कीस बार प्रथ्वी में ATT का नाश किया ॥ १०८ Il 


इति श्री स्कन्दे महापुराणे केदारखणडान्तगत 
सोम्य वाराणसी महात्म्ये प्रथमोऽध्याय ॥ १ ॥ 





( २६) 


श्री स्कन्दे महापुराणे केदारखण्डार्गत सौम्यवाराणसी 
महात्म्ये द्वितीयोध्याय प्रारम्म्यते॥  . 





& नारद्‌ उवाच & 


कथं त्रिः सप्तकृत्वो हि चक्र क्षत्रियसंक्षयम्‌ | 
रामः परशुसंयुक्तस्तन्मे वद सुविस्तरम्‌ ॥ १ 


 —& स्कन्द्‌ उवाच %-- 


एकदा कातवीया Վ गच्छन्‌ कंदारमणडलम्‌ | 
ययौ तेन च मार्गेण यत्र रामाश्रमं शुभम्‌ ॥ २ 
जमदस्नेस्तत्र पत्नी जलानयनकारिणः 
Rawa: कुम्मेदंदश॑ भगिनीपतिम्‌॥ ३ 
कार्तवीर्यसमस्तैरच ՀԻՎ परिवारितम्‌ | 
mI «Խրո मत्तमातं गयूथकेः ॥ ४ 
WERE: : खड्गहस्तेः शोभमानं सुतेजसा | 
इष्टवा Վ रेणुकां भूयश. चितयामास मानसे ॥ ५ 
` धन्या मद्धगिनी नून यस्या use पतिः | 
मत्पतेस्तुः TET पातं नेवास्ति किंचन ॥ ६ 
इत्यृतच्चितंयंत्याथ् कलशः सिरसोऽयतत्‌ । 
भूमी स चूरितश्चासीन्तनज्ज्ञात्वा जमदग्निकः ॥ ७ 


(२७) 


क्रोधादुवाच իզ प्रत्येकं पर्य पृच्छत । ` 
यः कर्चिदरयारंडायाः शिरच्छेत्ता स मे सुतः ॥ ८ 


नारद्‌ जी बोले हे स्कन्द ! परशुराम जी ने इक्कीस बार 
IA का संहार केसे किया था। यह हमको विस्तार पूवक 
कहो ।॥ १॥ स्कन्द्‌ जी बोले-एक समय कृतवीर्यं का सहर्राजुन 
नाम का राजा केदार खण्ड की यात्रा करता हुआ उस रारते से 
ज्ञा निकला जहां परशुराम जी का आश्रम था॥२॥ वहां 
जमदग्नि ऋषि की स्त्री रेणुका मिट्टी के कच्चे घड़ों में जल 
लाती हुई अपनी भगिनी ufa सहस््राजु न को देखने लगी ॥ ३॥ 
जो कि बहुत सेनाओं से घिरा हुआ अनेक पैदल सिर्पांहियों 
तथा मस्त हाथियों के HUE से युक्त था ॥ ४ ॥ बड़े २ रथ वाले 
आर खड्गधारी ՀՎ के अत्यन्त तेज से शोभायमान ऐसे 
राजा को देख कर रेणुका मन में सोचने लगी | ४ ॥ मेरी 
भगिनी बड़ी धन्य है जिसका ऐसा ऐश्वर्याला पात हैं में कैसी 
We भागिनी हूँ जिसके पति का जल लाने. केलिये एक पात्र भी 
नहीं 8 Il ६॥ ऐसा वह सोच रही थी कि उसके [शर से मिट्टी 
का घड़ा जमीन में गिर कर चूर हो गया անգ ऋषि ने यह 
उसका मन संकल्प जान कर ॥ ७ ॥ क्रोध में आकर लड़कों को. 
कहने लगे जो कोई इस रंडी का शिर छेदन करेगा. वह मेरा 
लड़का है इस प्रकार प्रत्येक लड़के से पूछा ॥ ८ || 


इत्याज्ञां कृतवान्सार्थे सर्वे नेतीति «պլ. 
तान्‌ शशाप स्वपुत्रान्स यूयं प्रेता भविष्यथ || ९ 

ततः परशुरामं च सस्मार मुनिसत्तमः । 
आविवे भौ तदानीं से आज्ञापयेति च ब्र वन्‌ ॥ १० ` 


(२८) 


गिर दिंचद्धीति aî चिच्छेद परशुना तदा । 
मातुः शीष च मेदिन्यां पपात मुनिवन्दितः ॥ ११ 
जमदग्निस्तु संतुष्टे वरयेति वरं ՀՎ 
साधु साधु च प्रोवाच राम त्वं मत्सुतः किल ॥ १२ 
इति संवादिनं तं तु प्रोवाच वचनं तदा । 
मयि त्वं यदि संतुष्टस्तदा जीवय मातरम्‌ ॥ ९२ 
तथेत्युक्त्वा मुनिस्तां तु जीवयामास भामिनीम्‌ । 
ततः प्रमृति सा देवी रेणुकाख्यां यतो सुने ॥ १४ 
अद्यापि तत्र विख्यता स्मरणात्पापनाशिनी | 
` सप्तजन्मकृतासापान्सुच्यते दर्शनान्नरः॥ १५ 
यः पूजयति तां देवीं रेणुकाख्यांम मुनीश्वर | 
म्रयुताकविमानी स॒ दिव्यलोके प्रमोदते ॥ १६ 
जच ऋषि जमदाग्नि ने ऐसी आज्ञा की तो सव लड़कों ने 
उनका कहना नहीं माना उसको ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम 
सब प्रेत हो जावोगे ॥ ६ ॥ इसके पीछे ऋषियों में श्र छ्ठ «ազի 
ने परशुराम को याद किया वह उसी समय प्रकट होकर कहने 
लगे कि हे भगवन्‌ क्या आज्ञा है ॥ १० ॥ हे मुनियों में पूज्य 
नारद | परशुराम को देख कर ऋषि ने कहा कि अपनी माता 
का सिर छेदन कर दो ऐसी आज्ञा पाते ही उन्होंने परशु से 
माता का सिर काट डाला और वह गिर पड़ी ॥ ११ ॥ जमद ग्नि 
ऋषि इस कमे से परशुराम को सन्तुष्ट होकर कहने लगे कि 
बहुत अच्छा किया तुम मेरे प्रिय पुत्र हो इस लिये अब तुम वर 











( २६) 


मांगो ॥ १२॥ इस प्रकार कहते हुए ऋषि को परशुराम जी 
चोले कि याद आप मुक, पर प्रसन्न हो तो माता को जीवित 
कर दों || १३ || ऋषि ने तथारतु कह कर उस स्त्री को उस समय 
जीवित कर द्या | हे नारद | उस समय से वह ऋषि पत्नी 
रेणुकादेवी नाम से प्रसिद्ध हुई॥ १४॥ जो कि आज भी 
विद्यमान है जिसके स्मरण से पाप. नाशा होता है और दर्शन से 
सात जन्म के किये हुए पापों से मनुष्य छूट जाता Ê Il ؟‎ ॥ जो 
मनुष्य उस रेणुकादेवी का पुजन करता है हे मुनीश्वर ! वह दूस 
हजार सुय के संमान कान्ति वाले विमान से दिव्य स्वर्ग लोक 
में आनन्द करता हे Il १६॥ | 
श्रथान्यच्च प्रवक्ष्यामि APART कारणम्‌ | 
एकदा सुसमासीनां कृपाविष्टो झुनिः स्वयम्‌ ॥ १७ 
स्वपरनीं रेणुकाख्यां हि ओवाच वचनं मुदा | 
. e "e 
प्रिये ! निमन्त्रयस्व तं भोजनार्थं पतित्रते | || १८ 
स्वस्वसृसहितं ՀԱՎԿԽՎ महीपतिम्‌ । 
समस्तसेन्य लोकै शवः गजवाजिपदातिमिः ॥ १९ 
इत्युक्ता सा पतिव्रता रेणुकाख्या मुनीश्वर । | 
साध्वी निमंत्रयामास भगिनीं भतृ संयुताम्‌ ॥ २० ` 
निमन्त्र्य Web भूपं जमदग्निस्तादा सुने | 
आनयामास «ՈՎ कामधेनुं वहुप्रदाम्‌ ॥ २१ 
- चकाराशनसंमारान्‌ खाद्यान्‌ तेयान्सुसंस्कृतान | 
लेह्यान्‌ चोष्यान्‌ तथा «ՎԻԼ सर्वामस्वादुरांस्तथा | २२ 


( ३० ) 
गृहाणि सौधतुल्यानि रम्याणि विविधानि च | 
պար च . विस्तीर्णशय्यानि मुनिपुज्ञव ॥ ՀՀ 
इसके अनन्तर हे नारद अव मैं तुमको ज्षत्रियों के नाश का 
कारण कहता हूं, एक समय qun ऋषि सुख से बेठी हुई 1II 
अपनी स्त्री रेणुका को प्रसन्नता पूवक कहने लगे कि է: 3 प्रिये ! 
पतिन्नते तुम उस राजा को निमन्त्रण दो॥ १८॥ जो कि WE 
तुम्हारी बहिन के साथ सम्पूर्ण सेना, हाथी, घोड़े, aw सव को 
लेकर हमारे यहां भोजन «ՀԱՅԱ हे मुनीश्वर ! ऋषि Հ 
उस स्त्री को जव ऐसा कहा तब पतिब्रता रेणुका Հ WES 
के सहित अपनी वहिन को निमन्त्रण दिया || २० || जमदग्नि 
ऋषि ने चतुरंगिणी सेना सहित राजा को निमन्त्रण देकर 
स्वर्ग लोक से सम्पूर्ण पदार्थ को देने वाली कामधेनु को अपने 
आश्रम में मंगाया ॥ २१॥ उस कामधेनु के द्वारा भोजन 
सामग्री सब प्रकार के खाद्य पदाथे पेय, लेह्य, चोष्य ओर «ԱՀ 
योग्य पदार्थ तैयार किये इये अत्यन्त स्वादु सव वस्तुओं को उस 
ऋषि ने तैयार कराया ॥ २२ ॥ हे सुनि श्रेष्ठ ! इस के अतिरिक्त 
ऊँचे २ महलों के समान मनोहर और बहुत ऊँचे जिन में कि 
रमणीक विचित्र शय्यायें लगी हुई हैं ऐसे अनेक भवन बनवाये | 


अन्यानपि पदार्थाश्च साधयित्वा सुनीश्वरः | 

आनयामानस राजानं भोजनाय सहाजु नम्‌ ॥ २४ 
सवलं च सपत्नीकं सहृवाजिपदातिनम्‌ । ` 

य स्य. यस्य. यथेच्छासीद्रचयित्वा मुनीश्वरः ॥ २५ 
आनाय्य सर्वमोज्यं च स तु तमददत्त॒था | 
सुक्त्वां संतुष्टमनसः सर्वे एवाभवंस्तथा ॥ २६ 


| 
| 


(31) 


स विस्मितो तपो տա 79 qug 
येन मे सवलस्यापि भोजनं «պր: | २७ | 


अथवा कामधुङुकेयं वर्तते तापसालये | 
तस्या एव զա याचे तामेव तन्मुनेः ॥ २८ 
इति सं चित्य राजा तु सुनि प्रोवाच सुब्रता | 

जमदग्ने इयं घेनुदीयतां मम सर्वथा ॥ २ ९ 


& राजोवाचा & 


` भोजनांते दक्षिणायै सवलस्य महामुने । | 
इत्युक्तः प्राह राजनं मुनिर्मधुरया गिरा ॥ ३० 


& जमदग्नी उवाच & 


प्रमो नाथ ! मदीयेयं धेनुर्नास्ति महीपते | 
इयं वे ब्राह्मणी Ag: कथं दास्यामि ते नृप ॥ ३१ 
ओर भी बहुत से.पदार्थो का प्रबन्ध करके सुनियों में श्रेष्ठ 
जमदर्नि ने राजा सहूस्राजुन को भोजन के fud बुलाया |l २४॥ 
पत्नी के सहित तथा हाथी, घोड़े, पेदल सब प्रकार की सेना के 
साथ राजा को बुलाकर जिसे जेसी इच्छा थी सब को चेठा कर 
ՀԷԿ जमदग्नि ने || २५॥ सब प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों 
को मंगाकर राजा को भोजन कराया ՀՎ राजा और उसकी 
सेना सब के सब प्रसन्न चित्त हो गये ॥ २६॥ राजा भोजन 
करके विस्मित हो गया कि इस तपस्वी ऋषि का केसा बड़ा तप . 
है जिसने हमारी सारी सेना के सहित शीघ्र और अनायास से 


( ३२ ) 


ही भोजन करा दिया 1 २७॥ यह drug जो कामधेनु इ 
तपस्वी के आश्रम में हैं इसी का WI मालूम पड़ता है इस 
लिये इसी गाय को ऋषि से मांगना चाहिये ॥ २८॥ हे 855 ! 
ऐसा विचार कर वह राजा ՀԱՅՈՑ जमदग्नि से कहने लगा | 
राजा ने कहा कि हे जमदग्ने ! आप इस कामधेनु को मुझे दे 
दीजिये ॥ २६ | हे सुने! भोजन के अन्त में सम्पूर्ण सेना सहित 
मेरी दक्षिणा में यह गाय दे दो यह सुन कर ऋषि मधुर. वाणी 
से राजा को कहने लगे ॥ ३०॥ जमदग्नि ने कहा राजन्‌! WE 
गाय मेरी नहीं । हे प्रथ्वी के पति ! यह ब्रह्मा जी की गाय है 
इसलिये में आपको इसे कैसे «dd २९ ॥ 


& राजोवाच $ 
अवश्यमेवदातव्या ՎԱ मुनिपुद्धव | 
नोचेत्तां हन्मि खड्गेन मा कुरुष्वात्र संशयम्‌ ॥ २२ 
: जमदग्नि उवाच 
guai ardî यदि ते वाहुजं वलम्‌ | 
त्वामियं कामधेनुश्च मस्मसा'प्रकरिष्यति ॥ ३३ 
& स्कन्द उवाच S | 
इत्युक्त मुनिना राजा क्रोधसंरक्तलोचनः । ` ` 
खड्गं निःसारय e कोशात्‌, शिरश्रिच्छेद सो मुनेः ॥ ३४ 
अथ घेतुसमीपे तु गत्वा तां समुपाहरत्‌ । 
सापि क्रोधेन तप्तांगी म्वांगेभ्यो यवनानथ ॥ ३५ 
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वहुन्वहुविधानक्र रान्निःसप्तार तदा सुने | 
यवनैः क्र रकेष्टेश्व खड्गवर्मलसत्करेः ॥ ३६ 
हते सैन्ये aman enia प्रति Ա ३७ 

लज्जावि्ठमना राजा ययौ केदार मण्डले | 
ब्रह्महत्यापनोदाय यत्र भागीरथीं स्मृता ॥ ३८ 


तत्र स्थित्वा तपस्तप्त्वा मुमुचे ब्रह्महत्यया | 
अथ कालेन महता समायातो महामुने ॥ ३९ 

राजा बोला हे मुनि श्रेष्ठ ! यह धेनु मुझ को अवश्य देनी 
पड़ेगी नहीं तो में तेरे को अभी खड्ग से काट डालू गा इस में 
संशय मत करना || ३२॥ जमदग्नि ऋष वोले यदि तेरी Gp 
में कुछ बल है तो इस कामघेनु कोले ले यह गाय तेरे को सेना 
सहित भस्म कर डालेगी ॥ ३३ ॥ स्कन्द जी बोले हे नारद जब 
` मुनि ने ऐसा कहा तो राजा ने क्रोध से लाल आंखें कर के 
म्यान से तलवार निकाल कर जमदर्नि ऋषि का सिर काट 
डाला ॥ ३४ ॥ इस के बाद वह गाय के पास जाकर उस को 
हरने लगा वह क्रोध से.तप्त हुई कामधेनु अपने अङ्गां से «ՀՎ 
ՀԱ ३४ ॥ जो कि असंख्य और अनेक प्रकार से क्रूर थे उनको 
उत्पन्न करने लगी क्र चेष्टा वाले हाथ में ढाल तलवार लिये 
हुये यबनों ने ॥ ३६॥ उस राज! की सम्पूर्ण सेना नष्ट कर दी | 
सेना के नष्ट हो जाने पर कामधेनु अपने ब्रह्मलोक को चली 
गई ॥ ३७ ॥ वह राजा भी लज्जित होकर ա हत्या को दूर 
करने के लिये केदार मण्डल में गया जहां भागीरथी का निमल 
प्रभाव है 1 ३८॥ वहां कुछ काल रह कर तप करके ब्रह्म हत्या 
से मुक्त हो गया इसके अनन्तर कुछ काल के पीछे हे नारद जी 
प्रशुरास जी फिर वहां आये.॥ ३६ ॥ 
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प्रशुरामस्ततः क्षेत्रे रेणुकां तामुवाच इ | 
पुत्र | զա जुःखं कार्तवीर्यं दुरात्मना ॥ ४० 
त्वसितुश्च RR तद्विचारय साप्रतम्‌ | 
एतन्मे हृद्गतं दुःखं विनश्येत कथंचन Ա ४१. 
श्रृत्वा We मातुः क्रोधसंरक्त लोचनः | 
2878| पीडयंश्च प्रोवाच वचनं रूपा || ४२ 
प्राणेत्कमण्काले तु «Մ किमुदाहृतम्‌ | 
तत्‌ त्वं कथय मे मातर्यदि ते मय्यनुग्रहः ॥ ४३ 
रत्वा ՀԵՎՎ माता सुतं प्रोवाच रेणुका | 
त्रिःसप्तकृत्वत्पित्रा कराम्यां भूविताडिता ॥ ४४. 
ताडयिरवा दिवं यात RRR तत्कृतम्‌ । 
इतिमातुवचः श्रू त्वा मन्युना _कलुषेक्षणः ॥ ४५ 
परतिज्ञां कृतवान्‌ राम एकविंश्तिवारकम्‌ | 
करिष्यामि क्षत्रीशून्यां सर्वथैव वसुन्धराम्‌ ॥ ४६ ` 
प्रतिज्ञाय ययौ रामो यत्रास्ते कार्तवीर्यकः | 
तेनसाकं महदूयुद्ध चक्र देवासुर. यथा ॥ ४७ 
यतस्तस्य सहस्त्रं हि Հրվ परशुधारया | 
चिच्छेद FA ततश्चान्यान्मही क्षितः ॥ ४८ 
रेणुका कहने लगी हे पुत्र! इस महान दुःख को देखो । 
दुष्टात्मा WEST न ने॥ ४०॥ तेरे पिता «անզ का सिर 
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काट दिया अब तुम इस पर विचार करो जिससे हृदय का दु.ख 
किसी तरह दूर हो जाय ४१॥ माता का ऐसा वचन सुन कर 
क्रोध से जिनके लाल नेत्र हो गये ऐसे परशुराम जी ओठों को 
दांतों से दवाते हुये क्रोध से कहने लगे vs हे माता! मेरे 
पिता ने प्राणां के निकलते समय क्या कहा यदि तेरा मेरे ऊपर 
अनुग्रह है तो सत्य वतला ॥ ४३ ॥ रेणुका यह सुन कर बोली हे 
पुत्र 1 तेरे पिता ने ՀԿԿ वार हाथों से प्रथ्वी को ताड़न क्रिया _ 
था | ४४ ॥ पृथ्वी में हाथ पटक कर स्वर्ग में चले गये इस के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं क्या माता का यह वचन सुन कर 
क्रोध से नेत्रा को भरे हुए ॥ ४५॥ परशुराम जी प्रतिज्ञा करने 
लगे कि में प्रथ्वी को सब प्रकार से इक्कीस बार क्षत्रयो से 
रहित कर दूंगा 1 ४६॥ यहु प्रतिज्ञा करके परशुराम जी जहां राजा 
कीतेवीये था वहां चले गये और उस के साथ युद्ध करने लगे 
जेसे. कि देवासुर संग्राम हुआ था || ४७॥ इसके अनन्तर उस 
राजा की हजार भुजाओं को अपनी परशुधारा से सिर के सहित 
काट डाला इसके पीछे और राजाओं का संहार करने लगे վ ४८ 


जधान क्षत्रियान्‌ रामो मृधे त्रिःसप्तसंख्यया | 
ततो रामावतारे हि रामेण ` कृतबुद्धिना ॥ ४९ 
संगतोऽसा महाराज FRET श्रीहरौ वलम्‌ | 
RAT सहसा तत्र धचुर्मागेण नारद ॥ ५० 
तपसे प्रययौ विप्र: . सौम्यवाराणुसीस्थले | 
इति ते कथितो विप्र सीम्यवाराणसीमवः ॥ ५१ 


Վ श्रू त्वा सर्वपापेभ्यो सुच्यते भवभीतितः Ա ԿՀ 
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परशुराम ने युद्ध में इक्कीस बार ՀԵՅ का नाश किया 
इसके पीछे रामावतार में भगवान्‌ रामचन्द्र जी से वाक्‌ युद्ध 
किया ॥ ४६ ॥ हे नारद जव परशुराम जी रामचन्द्र जी से 3 
तब उन्होंने सहसा धनुष के द्वारा रामचन्द्र जी में ՀՎԱ बल 
अर्पण कर दिया || ५० ॥ उस समय से परशुराम जी उत्तरकाशी 
ود‎ में तप करने के लिये चलै गये | हे नारद ! सौम्य वाराणसी 
का यह वृतान्त हमने तुम से कहा ॥ ५१॥ जिस को श्रवण कर्‌ 
मनुष्य पापों सें और: संसार के भय से छूट जाता है xs 


इति श्री स्कन्दे महापुराणे केदारखणडान्तर्गत सीम्यवाराणसी 
महात्म्ये भाषा टीकायां द्वितीयोऽध्यायः । - 
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श्री स्कन्दे महापुराणे केदारखणडान्तर्गतसो म्यताराणसी महात्म्ये 
तृतीयोध्याय RRR | 





& नारद उवाच & 


कानि नि च तीर्थानि तत्र सन्ति महामते | 

तेषां विस्तरतो ब्रूहि माहात्म्यं वददतां वर ॥ १॥ 
तथा विशेपलिंगस्य पूजाया փա «| | 
वारणावतमाहात्म्य॑ Վո TER Il २॥ 

| क स्कन्द्‌ उवाच & 

शृणु यत्नेन सारं च ՀԱ वे ब्रह्मसंज्ञकम्‌ | 

यत्र भागीरथी रम्या गंगाचोत्तरवाहिनी ॥ ३ ॥ 


नारद्‌ जी बोले कि हे महामते | वोलने वालों में و‎ 
स्कन्द जी ! उत्तरकाशी में कोन कोन से तीर्थे हैं उनका महात्म्य 
आप हमको विस्तार पूवक ET ॥१। और विशेषतः लिंग पूजा 
का महत्व तथा उत्पति के सहित वारणावतं पर्वत का महात्म्य 
भी आप कथन करने योन्य हो 11 २॥ स्कन्द जी कहने लगे कि हे 
नारद तुम सावधान होकर श्रवण करो उत्तरकाशी में सारभूत 
एक RITE है जहां पर रमणीय गंगा भागीरथी प्रवेश करती 
' हुई उत्तरकाशी को बहती है॥३॥ | 


तत्र स्नात्वा नरो याति ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ | 
सप्त जन्माजितेः.पापैसु' च्यते नात्र संशयः ॥ © ॥ 
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स्नातका Վ यमिच्छन्ति d d कामं लभन्ति ते | 
सत्रियः पुरुषतां यान्ति पुमांसो यान्ति देवतास्‌ ॥ | 
तज्जलस्पशमात्रेण ANF चराचराः | 
निमु'क्ताः सर्वपापेभ्यो विमुखा गर्भवेश्मसु ॥ ६ 
लतागुल्माश्व Հոպ तृणानि po ETSI | 
पषवः पक्षिणो वापि Հաաա: पुनः ॥ ७ 
que हैंविमुच्न्ते तज्जलस्पर्शनादभ वम्‌ | 
ՀԱԿՈ भविष्यन्ति द्विजोत्तमास्तपरिवनः ॥ ८ 


ततो मां ये च ते सर्वे शिवभक्तिपरायणाः । 
शिवे लीना भविष्यन्ति योन्युद्भवविवजिताः ॥. ९ 


तदधो «արա तु वर्तते भुवि दुलभम्‌ | 
स्नानं करोति यो भवत्या तस्य पुण्यफलं AU ll १० 


युगकोटिससस्त्राणि «ԱՅ सुखं Wed | 
ततोऽवतींय भूमी तु सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ ॥ ११ 


उस RIEU में स्नान करके मनुष्य अविनाशी ब्रह्मलोक 
जाता है और सात जन्मों का किया हुआ पाप नष्ट होकर व 
मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं ॥४॥ स्नान करने वाले मुष 
जो जो अभिलापा करते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं स्त्रियां अ 
शरीर को त्याग कर पुरुष शरीर धारण करती हैं और पुरु 
देवतारूप हो जाते हैं xU ere में उसके जल के स्पशे माः 
से चराचर प्राणी सब पापों से छूट कर տզա से fuge ն 













WY 


( ३६ ) र 51 


< TO 
जाते हैं |! ६॥ SRI माइ-ब्क्ष-घास तथा सृग-पशु-पक्षी ՀՈՎ 


सब जन्तु जो जल या स्थल में रहने वाले हें ॥७॥ वह उस 
्रह्मकुएड के जल के ոա से अपने नीच शरीरां से छूट 
जाते हैं फिर शुद्ध ज्ञान के प्रभाव से तपरवी उत्तम ब्राह्मण होते . 
हें ॥ =॥ इसके अनन्तर ՎՏ सव ब्राह्मण जन्मान्तर सें शिव- 
भक्ति में तत्पर हुये जन्म मरण से रहित होकर मुक शिव में. ही 
लीन हो जाते हैं ॥ ع‎ ॥ उस ब्रह्मकुएड फे नीचे ही संसार में 
दुलैभ एक HEW है जो मलुष्य भाक्त qum वहां स्नान करता 
है उसका पुण्य फल तुम श्रवण करो ॥ १० ॥ वह मनुष्य. हजार 
करोड़ युग पयेन्त रुद्र लोक वास करता है. फिर पुण्य के अल्प 
होने पर ցար में जन्म लेकर सात FÎ का चक्रवर्ती राजा 


होता है॥ ११ Il 


स सुक्त्वा सुखवाहुल्यं रुद्रभक्तिपरायण्‌ः | 
देहान्ते स भवेद्योगी «տզա विवर्जितः ॥ १२ 
शिवेन सह लीयेत नात्र कार्या विचारणा । 
त्रैव वर्तते लिंगं दर्शनान्सुक्तिदायकस्‌॥ १३ 
सकृत्पश्यति यो लिंगं रुद्र श्वर इति LM | 
मोहकन्चुकसुत्सज्य ज्ञानकंचुक संवृतः ॥ १४ 
परिवारान्वयेयु'क्तो सुखं याति शिवालये | 
अयुतार्काभयानेन सेवितश्चाप्सरोगणेः ॥ १५ 
गीतवाद्यरसोपेतै धूयमानो . हि चामरेः | 
कल्पकोटिशतं दिव्यं शिवलोके वसेत्सुधीः ॥ १६ 
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ततो यास्यति निवांणं सर्वधर्म सुदुर्लभम्‌ | 
योनियंत्रपरित्यज्य ՀՈՎԻՎ प्रलीयते ॥ १७ 
श्राद्ध यः कुरूते तत्र तस्य पुण्यफलं श्रुणु | 
- s . E 3 
कुंलमेकत्तोरं կա तारितं तेनपतृकम्‌ ॥ १८ 
` वह संसार में रुद्रभाक्ति में तत्पर होता हुआ अनेक प्रकार के 
सुखां को भोग कर शरीर के अन्त में गर्भवास से रहित योगी 
बन जाता 8 ١١ १२॥ फिर वह शिव में ही लीन हो जाता है 
इसमें कुछ संशय नहीं करना चाहिये उसी काशीक्षेत्र मे दर्शन से 
मुक्ति देने वाला शिवलिंग है ॥ १३ ॥ रिद्रेश्वर नामक लिंग को 
जो मनुष्य एक वार देख लैता हे वह मोह के चोले को छोड़ कर 
ज्ञान के चोले से ढका हुआ ॥ १४॥ अपने वंश तथा परिवार के 
सहित दश हजार सुर्यो के तेज के समान चमकने. वाले विमान 
से अप्सराओं से सेवित होकर सुख पूर्वक शिवलोक में जाता 
है ॥ १४ ॥ गायन वाजे आदि "ան रसों के सहित छत्र चामरों 
से सेवित हुआ करोड़ों दिव्य कल्प तक वह विद्वान्‌ शिवलोक में 
निवास करना है ॥ १६ ॥ इसके अनन्तर सव qat से भी दुलभ 
ऐसे निर्वाण पद को जाता है और गर्भवास के बन्धन को त्याग 
कर ज्योतिरूप में लय हो जाता है ॥ १७ || उस Հա में जो 
मनुष्य श्राद्ध करता है उसका तुम पुण्य फल श्रवण करो वह 
i अपने अगले पिछले एक सौ एक հատա को तार देता 
TX سوس‎ 
| तथेव मातृकं वापि सखिबन्धुजनस्थ च | 
गुरुणां च तथा ԱՈ श्वशुराणां कुलं तथा ॥ १९ 
` सङ्तूपिणडप्रदानेन OTT | 
` एततीर्थमवज्ञाय गयां यः परिधावति ॥ २० 
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ՎԱՅ: स्वकुलं विग्र पातितं नरके भ्र वम | 
यद्‌ततीर्थप्राप्ति्ने तदा गयां «ԲԱՎԱ २१ 
तद्धावरणायाश्च गङ्गाया यत्र संगमः। 
तत्र श्नातुः फलं वक्ष्ये शृणु Վ ROTH ॥ २२ 
gui प्रयागे च बाराणस्यां हि सागो | 
यत्पुण्यं कोटिधा स्नानातथा वदरीकाश्रमे ॥ २३ 
देवप्रयागे श्रीक्षेत्रे कोटिधा स्नानतो हि यत्‌ | 
«ՀՐՎ कोटिगुणितं प्राप्यते मज्जनात्सकृत्‌ ॥ २४ 
मोइशोकेविनिमु क्तो गर्भवासविवर्जितः | 
श्री शिवे परिलीयेत सत्यं सत्यं न शयः ॥ ՀԿ 
तत्र पिण्डप्रदाता च त्रिकोदिकुलमुद्धरत्‌ | 
अज्ञानादपि मत्स्याद्यामञ्जितान पुनर्मवाः॥ २६ 
इसी प्रकार माता, मित्र, Weg, गुरु, राजा, UT इनके 
कुले को भी || १६ || एक वार पिंड देने से ही RAT ախ में 
पहुंचा देता. है इस तीथं की अवज्ञा करके जो. गया की तरफ 
भागते EI २० ॥ उन लोगों ने अपने कुल को अवश्य> नरक में 
गिरा दिया 8 | हे नारद ! जब किसी कारण इस तीर्थ की प्राप्ति 
न होवे तंव गया में जाना चाहिये ॥ २१॥ उस ա के 
नीचे जहां गङ्गा और वरुणा का संगम होता है। हे मुनियों में 
AE नारद! उस संगम में स्नान करने वाले को जो फल होता 


है वह कहता हूँ तुम सुनो ॥ २२ ॥ कुरु क्षेत्र, प्रयाग पूर्वेकाशी 
गंगासागर तथां बंद्रीकाश्रम में करोड़ों स्नान करने से जो पुण्य 
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होता है ॥ २३॥ इसी ագ देवप्रयाग, श्रीनगर मे करोड गुणा 
होकर मिलता 8 ॥ २४॥ वह ՀՀՀ फिर सोह शोक से CES 
होकर गर्भवास से छूट कर श्री शिवजी में लीन हो जाता 8 
इस में कुळ संशय नहीं २५॥ उस संगम पर पिडदान करने 
ظ‎ वाला अपने तीन करोड़ कुल का उद्धार करता ह सत्स्यादि जल- 
ظ‎ जन्तु भी यदि वहां अज्ञान से स्वान करलं तो उनका फिर 
पुनजन्म नहीं होता ॥ २६ ॥ 
यो दद्यादएुमात्रं हि हिरणं भक्ति तत्परः | 
सोऽपि याति परं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ॥ २७ 
स्नानं जपं च दानं वा वाराणस्यां कृताधिकस्‌ | 
ब्रह्महत्यादिक पापं. यत्किचित्कु रुते नरः ॥ २८ 
तत्सवं विलयं याति तज्जलस्पर्श मात्रतः | 
तत्रैव वर्तते लिंगं वरशेशमिति AAU २९ 
तदर्शी मनुजो मक्त्या मोक्षं प्राप्नोति तत्क्षणात्‌ । 
qure: पापेसु च्यते SRI ॥ ३० 
ततस्चवसते शवे पुरे रम्ये TU | 
`. ततः प्रलीयते तस्मिन्‌ योनिसंकटवजितः ॥ ३१ 
अथासी यत्र गंगायां संगमे तत्र मानवाः। | 
कृमि कीट पतंगाद्याः स्नाता यान्ति AIT Il ३२ _ 
तत्र दत्तं हुतं तप्तम सृतत्वाय कल्पते | 
HFA प्रवक्ष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३३ . 
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अत्याइचर्यकरं पुसां o पठनात्पापनाशनम्‌ | 
अयोध्यायां ՀՎ: करिचद्दभूव विनयान्वितः ॥ ३४ 
नाम्नासौ चन्द्र वम्मेति ख्यातो बहु सुतान्वितः | 
बहुस्त्रीभिः परिवृतो महद्वृतो महदेऽवर्यसंयुतः ॥ ՀԿ 
जो मनुष्य परिणाममात्र ԿՀՎ को भक्ति 9897+ दान करता 
है वह उस परम पद को जाता है जिसमें जाकर कोई शोक चिता 
यादि नहीं होते ॥ २७ ॥ उत्तरकाशी तीर्थे में स्नान, दान, जप 
किया हुआ अधिक हो जाता है ब्रह्मददत्यादि जो कुछ पाप मनुष्य 
करता है॥ २८॥ वह सब वरण संगम के जल के स्पशे मात्र से 
नष्ट होता है | उसी संगम पर वरुणेश नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग 
$ | २६ ॥ उसका दर्शन करने वाला मनुष्य एक क्षण में ही सुक्त 
होता है और हे नारद ! सात जन्मों फे किये हुये पापों से भी 
छूट जाता है ١١ ३० ॥ इसके अनन्तर दह शिव गण से घिरे 
हुये रमणीय शिवलोक में वास करता है अन्त में योनि संकट 
से छूट कर शिव में लीन हो जाता है॥ ३१॥ हे नारद! अव 
जहां गंगा और असी का संगम है वहां मनुष्य तथा काम कीड़े, 
पतंगे आदि स्नान कर मुक्त हो जाते हैं॥ ३२॥ उस संगस में 
हवन, दान, तप आदि किया हुआ अक्षय हो जाता है इस तीर्थ 
के विषय पर में तुमको एक प्राचीन इतिहास कहता हूं॥ ३३॥ 
जो अत्यन्त आश्चर्यजनक और पाठ करने से मनुप्यों के पाप 
को नाश करने वाला है अयोध्या में कोई विनय 'से युक्त एक 
राजा हुआ ॥ ३४ ॥ जिसका नाम चन्द्रवमा प्रसिद्ध था WE «ՏՎ 
पुत्र स्त्री आदियों से युक्त बड़े մ वाला था || ३५॥ 
दत्तानि तेन दानानि गोमूवासांसि च हिज | 


मह्दादानानि RR ददो घान्याचलादिकस्‌ ॥ ՀՀ 
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^ e 
तथा ME सुवणं Վ तथा | 
ब्रतानि च चकारासौ बहुपुरवानि नारदः ॥ २७ 
पुराणानि च शुश्राव तीर्थानां qud तथा | 
अधिकं सर्व तीर्थेभ्य मत्त्वा केदार मण्डलम्‌ Ա ३८ 
विरक्ताऽभृत्तदा सोऽथ वेभवे च सुखप्रदे | 
सर्वे गृहाश्रमं त्यक्त्वा गमनाय मनोऽकरोत्‌ ॥ ३९ 
केदारेश्वर «ախ खड्गचर्मधरः सुधीः | 
सोपान युक्तो ययो सोऽथ TETER Wen ॥ ४० 
अंगत्य EU च स्नात्वा दक्षेश्वरं विभुम्‌ | 
प्रजापति च नत्वाथ कुब्जाम्रकं समाययो Ա ४१ 
तत्रापि बहुशः स्नात्वा प्रणभ्य भरतं मुदा | 
लक्ष्मणाश्रममागत्य पूजियित्वा च तं विभुम्‌ || ४२ | 
वशिष्टाश्रममागत्य इष्ट्वा तत्र महामुनिम्‌ | 
देवग्रयागे आगत्य स्नात्वा इष्ट्वा रघूहूहम्‌ ॥ ४३ 
& नारद जी ! उसने अनेक प्रकार के गौ-भूमि-वस्त्रादि बड़े. 
बड़े ووو‎ के समान धान्य राशि आदि महादान ब्राह्मणों को 
दिये ॥ ३६॥ हे नारद ! उस राजा ने सुवण प्रथ्वी तथा ար» 
का भी दान किया ऑर बहुत से पुण्यदायक ब्रत करता था || ३७ 
ओर तीर्थी के महात्म्य तथा पुराणों को वह श्रवण करता था 
फिर उसने सब तीर्थो से केदार मण्डल का अधिक د‎ 


समभा ॥ ३॥ तव वह सुखं देने वाले ऐश्वय को सब गृहस्थाश्रम 
को त्याग कर विरक्त हो गया और केदारखण्ड में जाने के लिये 





( ४५ ) 


संकल्प करने लगा ॥ ३६ || तदन्तर ढाल तलवार को हाथ में 
लेकर बुद्धिमान राजा अपने जूते पहन कर केदारखरड की यात्रा 
के लिये हरिद्वार में पहुंचा || ४० | वहां त्रह्मुरड में स्वान कर 
कनखल में दक्षप्रजापति का दर्शन नमस्कार कर पीछे FTIR 
ऋषिकेश में आया Ա ४१ Ա वहां कुव्जाम्रक कुएड से स्नान कर 
उसी के समीप रघुनाथ जी का दर्शन करके फिर भरत जी का 
दर्शन करते हुए ARN में आकर उस भगवान लक्ष्मण जी 
का पूजन किया || ४२॥ इस के वाद वशिष्ठाश्रम में वशिष्ठ 
HETI का दर्शन करके देवप्रयाग में स्वान कर रघुनाथ जी का 
दर्शन किया ॥ V3 Il 
य॒यौ तत्र महाक्षेत्रं गज्ञामिलांगनाश्रम्‌ । 
मिलिता तत्र փա सस्नौ տառ 89 ॥ ४४ 
ततो गच्छेत्सौम्यकाशीनज्ञानातस TERN: | 
यत्रासीगंगयोः ՀԱՅԱ मञ्जन्मुदान्वितः ॥ ४५ 
आगत्य तीरे वस्त्राणि परिधाय महामतिः | 
नापश्यच्चर्मकोशं च उमे चोपानहौ WT || ४६ 
इतस्ततो भ्रमनसोऽथ चिन्तयन्‌ तदहेतुकम्‌ | 
गतं कुत्र ममातीव प्रियवस्तु T7 AR तत्‌ ॥ ४७ 
वदतस्तस्य Հպ पुरस्तात्क्ृतकर्मणः | 
आविर्वुस्तरिनेत्रा्च शूलिनो वृषमध्वजाः ॥ ४८ 
गजक़्तिवसानाश्च व्याप्रचर्मपरिवृताः | 
सश॒शांकाद्ध भालीकास्तान्दष्ट्वा व्यस्मयदवृतः ॥ ४९ 
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चिन्तयन्‌ शिवरूपान्वे धन्योऽहं कृतबुद्धिमान | 
vx RET इमानाश्वर्त्यकारिण्‌ः ॥ ५० 


शिव एकोऽस्ति सर्वत्र पुराणे परिगीयते | 
अद्यैव बहुधा ՅԱ मया एकः शिवस्तथा ॥ ५१ 

है मुने | वहां से आगे जहां गंगा और भिलंगना का संगम 
है उस ՀԱՅԵ नामक टिहरी में जाकर पुण्य देने वाले संगम 
पर स्नान किया || ४४॥ इसके अनन्तर वह अज्ञान से सौम्य- 
काशी (उत्तरकाशी) में महान आशय वाला वह राजा जा पहुंचा 
जहां असी और गंगा का संगम है वहां प्रसन्नता पुर्वक स्नान 
करने लगा || ४५॥ स्नान करके किनारे पर आया ओर ՀՎ 
को पहिन कर देखा तो अपनी तलवार का म्यान और दोनों जूते 
नहीं हैं ॥ ४६॥ बह राजा इधर-उधर घूमता हुआ उसका कारण 
सोचने लगा कि मेरी प्रिय वस्तु कहां चली गई यह में नही 
जान सकता ।|४७।। राजा कृतकमा के इस तरह मन में कहते हुए 
उस असी संगम चेत्र के सामने तीनं नेत्र वाले, झूल को धारण 
किये बैल पर चढ़े हुए शिवगण प्रकट हुए ॥ ४८॥ जो कि हाथी 
के चम को धारण किये हुए और व्याघ्र के चम को ओढ़े हुए थे 
जिनके मस्तक में अर्ध चन्द्रमा विराजमान ऐसे उनको देख कर|. 
राजा बहुत चकित हुआ ॥ ४६ ॥ उनको शिवरूप समझता हुआ 
विचारने लगा कि मैं धन्य हूँ, शुद्ध बुद्धि वाला हूँ जो कि आश्रय 
करने वाले इन शिव रूपों को में देखता हूं | ५०॥ परन्तु सव 
जगह पुराणों में एक ही शिव वणेन किया गया है । इस समय 

तो मैंने एक ह्वी शिव बहुत प्रसार का देख लिया है || ५१॥ 
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अत्याइचत्ये तु तज्ज्ञात्वा पर्यपृच्छत तांस्तदा | 
विनयावनतो भूत्वा उवाच वचनं त्विदम्‌ ॥ ५२ 


——o चन्द्रवर्मावाच օ-- 


3a 


के यूयं शिवरूपा Վ 3315503851: | 
तन्मे विस्तरतो يو‎ यदिचेन्मयि वो दया || ५३ 


०-० शिवरूपिण wu: ०-० 


त्वं न जानासि भो भद्र जीवनमुक्तोसि सांग्रतस्‌ | 
वयं च त्वत्प्रसादेन शिवा जाता न संशयः ॥ ५४ 
खड़गो मेषो बृषो गौश्वतेषां चर्माणि त्वत्सह । 
समागतानि तीर्थेऽस्मिन्‌ सर्वेषां मुक्तिदायकम्‌ ॥ ५५ ` 
. एतत्तीर्थस्य մազա वे वृषमध्वजाः। | 
इति तेषां वचः श्रुत्वा घन्योडहमिति मावयन्‌ ॥ ५६. 
इष्ट्वा ताच शिवरूपांश्च गतान्केलाशपर्वते | 
सोऽपि त्रैव लीनोऽमूच्छिवदेहे न संशयः ԱԿՏ 
इति ते कथितं दिव्यं माहात्यं संगमस्य हि | 
तज्जलस्यपर्शमात्रेण मुक्तिर्भवति दुलेमा ॥ ५८ 
तत्रै विष्णुकुणडं च यत्र स्नात्वा हरिर्भवेत्‌ । 
पिण्डदानं कृतं तत्र कुलकोटिं समुद्धरेत्‌ ॥.५९ 





( ४८ ) 


अस्मिस्तीय॑ महाभाग वारणावतसंज्ञके | 


AR: mime कोटीरच तीर्थानामपि ԹՎԱ ६० 


स्कन्द जी बोले हे नारद ! यह अत्यन्त आश्चय जान कर 
उनको पूछने लगा, विनय से Հո होकर WE बचन बोला ॥ xal] 
वर्मा बोला कि आप लोग «Հոր को मस्तक में धारण 
किये शिव स्वरूप वाले कौन हो यह हमको आप विस्तार qam 
कहो यदि आप की मेरे ऊपर दथा हे । ५३॥ शिवरूपी देवता 
कहने लगे हे भद्र ! तुम यह नहीं जानते हो तुम अब जीवन्मुक्त 
हो गये हो हम भी तुम्हारी कृपा से शिव हो गये हें संशय नहीं | 
॥ ५४॥ गेडा. भेड़, बेल, गाय इनके चमड़े तुम्हारे साथ मुक्ति 
देने वाले इस संगम में आये हुये थे ॥ ५५॥ सो इस तीथे के 
सगं से सब शिव रूप हो गये हैं इस प्रकार उनका बचन ՇՎ 
कर वह राजा में धन्य हूँ ऐसी भावना करने लगा ॥ ५६॥ फिर 
उन शिव: रूपों को केलाश पर्वत में जाते देखकर वह राजा भी 
वहीं पर शिव रूप हो गया इसमें संशय नहीं || ५७ | हे नारद | 
यहु मैने तुमको सग का दिव्य महात्म्य सुनाया जिसके जल के 
स्पश मात्र से दुलभ मुक्ति.होती है | ५८:॥ इस प्रकार वहीं एक |. 
विष्णुकुएड है जहां स्नान करने से विष्णु रूप होता है और वहां 
पिण्डदान किया हुआ तीन करोड़ कुल.का उद्धार करता है ।।५६।। 
& महाभाग | इस वारावत क्षेत्र में साढ़े तीन करोड़ तीथे हें 1६०] 


तत्रेवामूत्पुरा ह्यत्र जातुक॑ गृहमुत्तमम्‌ | 
WW: पांडवाः सर्वे ध्वतास्तत्र महामते ॥ ६१ 
अद्यापि ed तत्र दग्धं जतुनदन्ति के | 
तेव पर्वते शक्तियस्याः Հարցրու» || ६२ 





( ४६ ) 


अधः शेषस्य शिरसि धृता सा परदेवता । | 
राजराजेइवरी देव्याः सा शक्तिः परमा स्मृता.॥ ६३ 
येद्द ष्टा सा महाशक्तिस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ | ` 
समारोइतिः «ՀՎ बरणावतसंज्ञकम्‌ ॥ ६४ 
Հակում फलं جع‎ पदे पदे | 
निःसरन्ति च या नचस्तंस्मांधा ԲԻ च ॥ ६५ 
तत्सर्वजान्हवीतुल्यं. कथितं तु महर्षिभिः | 
ततो वे दक्षिणे भागे विलमेकं महत्तरम्‌ ॥ ६६ 
-तस्मिन्महातपानाम ऋषिरास्ते պա हरिम्‌ | 
अन्येऽपिचेव सुनयो वर्तते वहवो मुने ॥ ६७ 
. सन्यस्तसर्वकर्माणो मुत्तिमार्गे व्यवस्थिताः | 

' निह न्दनिरहंकाराः काशीविश्वेश्ररावनु ॥ ६८ 


हे विशाल बुद्धिवाले नारद ! उस क्षेत्र में पहले जतु गृह 
लाक्षा भवन वना हुआ था जहां कोरवॉ-पांडवों को बन्द कर 
जला दिया था इस समय भी उस भवन में लाख दिखाई देता 
है उस ՀՈՎ गृह फे समीप शक्ति है जिसके स्पशे से मुक्ति होती 
है॥ ६१॥ वह शक्ति राजेश्वरी राजाओं की कुलदेवी की है डो 
कि नीचे शेष भगवान के सिर पर रखी 8 ॥६२॥ जिन महापुरुषों 
ने सस शक्ति का दशेन किया है वह परम गति को प्राप्त होते हैं 
जो वारणावत नामक पवेत के ऊपर चढता है ॥ ६३ ॥ उसके एक 
एक पद्‌ रखने में हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है और 





( ५० ) 
जितने नदी नाले उस पवंत से निकलते Է ॥ ६४॥ वह सच 
af ने कहा है. उस उत्तरकाशी 


के समान हैं 
जक तरफ qdd में एक बहुत बड़ी गुफा हे ॥ ६५ ॥ विल 
में एक महातप नाम का ऋषि विपु का चिन्तन करता रहता 
था और भी बहुत से ऋषि वहां रहने वाले हैं॥ ६७॥ जिन्होंने 
सब कर्मों को त्याग के क्तिमार्ग का आश्रय लिया र 


मु 
exea अहंकार से रदित हुये काशी विश्वनाथ का | | ६८॥ 


स्मरन्तः que आन्ये चापि gam ! 
सरीसपाः पक्षिणश्च तथान्ये जीवजन्तवः Ա ९१ 
निवसन्ति स्थले रम्ये ՏՊԱ महर्षयः 
कलौनास्त्येव नास्त्येव पापिनां गतिरन्यथा ॥ ७० 
अस्मारक्षेत्रवराधीशान्‌ मुक्तिमागप्रदशकात्‌ | 
quiae इदं स्थाने न सत्यर्जत्‌॥ ७ १ 
इयमुत्तकाशी हि बिना E | 
ददाति परमांसिद्धिमन्यक्षेत्रेषु gewm ॥ 95 
इदमेव परं स्थानं चतुर्वरगप्रसाधकम्‌ | 
सप्तपंचरात्रं वै निराहारो जितेन्द्रियः ॥ ७३ 
Ծա महालिंगं रुद्वाध्यायमनुस्मरन्‌ । | 
अभिषेक प्रकुर्वाणो gui चापि साधयेत्‌ ॥ ७४ ظ‎ 
सर्वतीर्थेपु TEU सर्वयज्ञेषु यत्फलस्‌ । 
«ԱԺ վանա N ७५ . 
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TT यः शतकृत्वः शिवं भजेत्‌ । 
स्नापयेच्च तथा ताभ्यां स स्वयं बृषभध्वजः ॥ ७६ 


परम भक्ति से चिन्तन करते हैं और भी तृण लता वृक्षादि 
पक्षी, ԿՎ अनेक प्रकार के जो जीव seg हैं॥६६॥ वह सव ऋषि 
गुप्त रूप से उस रमणीय स्थान में निवास करते EO gu काशी 
क्षेत्र के अतिरिक्त कलियुग में पापियों की गति किसी प्रकार की 
नहीं है ॥७०॥ मुक्ति मागे को दिखाने वाले सबसे श्रेष्ठ इस क्षेत्र 
से अन्य कोई नहीं है इस लिए सब प्रयत्न से इस स्थान को नहीं 
छोड़ना ՊԱՏԿ ॥७१' यह उत्तरकाशी बिना भैरव यातना अर्थात 
भेरव उपासना के विना ही उत्तम सिद्धि देती है जो अन्य तीर्थो 
में मिलनी दुलेभ है ॥ ७२॥ चतुवर्ग जो अर्थ काम मोक्ष है इस 
का साधन यही एक स्थान हे जो पांच सात रात्रि निराहार और 
जितेन्द्रिय होकर ՏՅԱ महालिंग विश्वेश्वर के रुद्राध्याय का 
चिन्तन करता हुआ अभिषेक करता कराता वह दुलेभ को भी 
सिद्ध कर लेता है॥७४। सव तीर्थो में जो पुण्य है ओर सव 
यज्ञा में जो फल है वह फल यहां रुद्राभिषेक से करोड़ गुना हो 
जाता है || ७४ ॥ जो मनुष्य बृहृदूथंतर नमक और चमक से 
शिव का भजन पाठ तथा अभिषेक भी करता है वह स्वयं ही 
महादेव 8 ՏՏ | 


यं यं चिन्यतते कामं तं d प्राप्नोति Մթա | 
राज्यभ्रष्टो$पि यो राजा सोऽत्र शक्ति समर्चयेत्‌ ॥ we 
उपचारैः षोडशभिः पंचभिर्वा यथा विधि । ` 
` एवं मासं तु यो राजा कुरुते कारयेदपि ॥ ७८ 





( ५२) 


प्राप्तोति राज्यं विपुल gage | 
अपुत्रो दशधा तत्र स्नापनं दुग्धवारिणा ॥ v^ 
करोति aar RAI स पुत्र qud भू वस्‌ | 
विद्यार्थी ՀԱՅ qaae शक्तिमण्डले ॥ ८० 
տրամ मंत्र निरादरो Beet 
am दशरात्रेण प्रसादं पुरुषस्तथा || ८ १ 


निद्रःव्यो यो RE कुटुम्बामिद्र तः प्रस्‌ । 
तास्मन्नेव स्थले रम्ये ग्च्छेदीशमनुस्मरन > २ 


सप्तरात्रं निराहारो sepe मनुम्‌ | 


नोति परमां लक्ष्मीं मोदते राजवत्सदा || ८९ 


गतोऽसौ यत्र कुत्रापि मुक्ती भवति सर्वथा | 

पंचक्रोश्ञात्मकस्यार्व यः करोति प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ८४ 
जो जो वह कामना करता है उसको निश्चय से प्राप्त करता | 
. इ जो राजा राज्य से अलग हो गया हो वह यहां पर्‌ आकर | 
शक्ति का पूजन करे ॥ ७७ | षोढशोपचार अथवा पंचोपचार से 
ही विधि qum एक महीने तक जो राजा पुजन ,करे अथवा | 
करावे llc] वह शु से रहित निष्कंटक बहुत बढ़े राज्य को | 
पाता हैं जिसका पुत्र न हो वह दस बार दूध जल से ॥७६1: शक्ति _ 
जी का स्नान करता 5.58 सुपुत्र पाता है विद्या की, इच्छा वाला 
उस शक्ति मन्दिर में जाकर lee] जितेन्द्रिय निराहार रह कर | 
जो सरस्वती का मन्त्र स्तोत्र जपता है उसको दश रात्रि बीतने पर 
देवी का बरदान होता दवै ntl हेनारद | निधेन मनुष्य कुटुम्ब | 
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से अधिक सताया हुआ उसी मनोहर स्थल में जाकर शिव का 
ध्यान करता हुआ ॥८२॥ सात रात्रि तक TIE रह कर पंत्ना- 
qc मन्त्र का यदि जप करे तो वह अनन्त लक्ष्मी को पाता है 
ओर राजा के समान सुख भोगता है 1851 इस उत्तरकाशी क्षेत्र 
के अन्दर जो जहां कहीं भी मर जाता है वह अवश्य मुक्त होता 
है और जो पांच कोश विरतृत इस काशी क्षेत्र की परिक्रमा करता 
हे ॥ ८४॥ 

रुघडीपवती तेन . परिक्रान्ता वसुन्धरा । 

गोचर्ममात्रामपि «Վազ वसुन्धुराम्‌॥ ՀԿ 

सप्तद्वीपवतीनाथः स॒ मवेसुरुषोत्तमः | 

3 : Փ د‎ 

ुटिमात्रं च यः O UE दविद्विजे ॥ ८६ ` 

तेन «Վ भवेतसवे जगच्चसचराचरम | 

अभयं सर्व मृतेभ्यो यो दद्यात्तत्र नारदः ॥ ८७ 

स स्वयं नीलकण्ठःस्यादुमया सह मोदते | 

पंचक्रोशात्मके क्षेत्रे नैव पापं समाचरेत्‌ ١١ ८८ 

यदन्यत्र कृतं कर्म तदत्र परिनश्यति | 

त्र यक्रियते कर्म वञ्रलेपाय कर्पते ॥ ८९ 


अन्यत्र कृतपापानि क्षेत्राद्मह्म पतंति fé | 
अस्मिन्यत्कृयते कर्म तदस्थिषु परिष्कृतम्‌ ॥ ९० 
अस्मात्स्थानात्परं स्थानं न «Գ क्वापि नारद्‌ | 

` यत्र: भागीरथी साक्षा चत्र विष्णुः सनातनः ।। ९१ 
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गसने सात द्वीप वाली एथ्वी की परीक्रमा करली | जो यहां 
आकर गौ च्म के बरावर प्रथ्वी का दान करता 8 ॥ ८४ di YE 
सात द्वीप वाली पृथ्बी का सर्वोत्तम राजा Հրո है और जो 
मनुष्य gfz मात्र भी वेदपाठी ब्राह्मण को सुवणं दान करता है 
॥=६॥ उसने सम्पूर्ण चराचर संसार का दान कर दिया है S 
वहां सब प्राणियों को भय से वचा कर अभयदान करता हे, हे 
` नारद ॥८७ वह स्वयं नीलकण्ठ होकर पारवती के साथ विहार 
करता है पांच कोष के इस RIAA में कदापि पाप न करे ॥८८ 
जो अन्य तीर्थो में किया हुआ पाप है वह इस क्षेत्र में नष्ट हो 
जाता है ओर यहां पाप किया जाय तो वह GUI अमेट हो 
जाता हैं ॥ ८६ ॥ दूसरे तीर्थों में किये हुये पाप काशी के बाहर 
ही रह जाते हैं जो यहां किया हुआ पाप है वह उसकी हड्ड्यों 
में समा जाता है अर्थात सूक्ष्म शरीर से जा मिलता हे ॥६०॥ 
हे नारद | इस स्थान के सिवाय दूसरा तीथे स्थान हमने «ԿՂ 
नहीं देखा जहां साक्षात गंगा भागीरथी और अनादि विष्णु 
हैं ॥६१॥ 


यत्र देवो भवानीशः Աա: तिष्टति । 

तस्याः पूर्वोत्तर पाइ वायुतीर्थमिति श्र तम्‌ ॥ ९२ 
यत्र वायुः पुरा कृत्वा तपः परमदारुणम्‌ | 
दिक्पालत्वं यतः प्राप्तंतदेतद्वायुत्तीथमम्‌ ॥ ९३ 
वायव्येति समाख्याता नदी परम पावनी | 
यस्यां स्नात्वा नरो याति वायुलोकं न संशयः ॥ ९४ 
«ԱՎ दक्षिणे भागे Հաշ मुनीश्वर | 
यमतीर्थमिति ख्यातं यमादर्शमकारकम्‌ || «Կ 





(५५) 


«աթ तिलबीजेन . भूमिराच्छांचते मुने | 

तत्र तीर्थत्रयं वोध्यं ततस्तीर्थमयी पुरी ॥ ९६ 

संसार भयभीतानां «Վ सोम्यकाशिका। 

यावंत्यत्र महाभाग हछरमकूटानि संति वे ॥ ९७ 

तानि वे शिवलिंगानि चात्र कार्या विचारणा | 

इदं ते कथितं सवं gf तथोत्तरे ॥ ९८ 

जहां पारवती देवी का स्वामी शिवजी अपने गणों फे साथ 
रहते हैं उससे पूर्वे उत्तर फे वीच में वायु तीथे प्रसिद्ध है ॥६२॥ 
जहां एवेकाल वायु ने बड़ा घोर तप करके दिवकपाल का पद्‌ 
पाया था इसलिये वह.वायुतीथे है ॥६३॥ उस तीथ में वायव्य 
नाम की परम पवित्र एक नदी जिस में स्नान करके मनुष्य 
वायुलोक में चला जाता है इस में संशय SII RN DIS में 
दक्षिण की तरह आधे योजन की दूरी पर यम तीथे है हे मुनीश्वर 
उस तीर्थे की यात्रा से फिर यमराज का «ԱՀ नहीं होता Սակ 
हे नारद | एक fae के बोज से जितनी भूमि ढक जाती है उतनी 
भूमि में तीन तीर्थ होते हें इसलिये उत्तरकाशी ՀԱՎ पुरी 
है ॥ ६७॥ संसार के भय से डरे हुए मनुष्यों के लिए एक 
उत्तरकाशी ही शरण है। हे. महाभाग! जितने इस . क्षेत्र में 
पत्थरों के ढेर हैं ॥ ६७ || वह सब शिवलिंग हैं इसमें तक नहीं 
करना चाहिये । इससे दूसरा तीथ मुक्ति देने वाला कोई नहीं 
है ॥६८॥ उत्तराखण्ड में जो मुक्ति क्षेत्र है उसका वृत्तान्त हमने 
सब तुमको सुनाया । प्रथ्वी में पापियों के मोक्ष देने वाले तीन 
तीयं हैं ॥ ६६॥ : | ट र 
अतः पर तरं नास्ति तीथे सुत्तिप्रदायकम्‌ | 


पृथिव्यां तरीणि क्षेत्राणि मोक्षदा.च च पापिनाम्‌ ॥ ९९ 


( ५६) 


वाराणसी तथा पूर्वश्यालग्रामाख्यतीर्थकम्‌ | 
यत्र पुण्या नदी श्र ET गण्डकी नामंविश्रूता Ա १०० 
मुत्तिक्षेत्रं द्वितीयं तु तद्धि जानीहि नारद | 
यां श्र त्वा सर्व पापेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः ॥ १०१ 
पुण्यं यशद्यमायुष्यं पापध्नं सवंकामदस्‌ | 
6 e 9 ~ 2 
साख्यानं केथितं ते वै वाराणस्यास्तु वभवम्‌ ॥ १०२ 
--Չ--Օ--Օ-- 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे केदारखण्डे सोम्यवाराएसी- 
महात्म्यं पञ्च नवतितमोऽध्यायः 
—$—$—$— 
पूर्वे में बनारस दूसरा शालिग्राम तीर्थे जहां सब नदियों में 
श्रेष्ठ पवित्र गण्डकी नदी है ॥१००॥ हे नारद | दूसरा मुक्ति क्षेत्र 
उत्तरकाशी ज्ञान जिसका श्रवण करने से मनुष्य पापों से छूट 
जाता है ॥ १०१ || यह हमने तुमको पवित्र कीर्ति बड़ाने वाला 
आयुकारक पापनांशक उत्तरकाशी का महात्म्य इतिहास qua 
सुना दिया हे ॥ १०२.॥ 


इति श्री स्कान्दे महापुराणे केदारखरडान्तगत सौम्य- 
वाराणसी महात्म्ये भाषा टीकायां तृतीयोऽध्यायः | 








( ४७ ) 
سسس‎ i^ ՉՀ» 
सत्य बोलने से जय 
` छ भजन के. 


बावा काली कमली वाले धर्म के अवतार हो । . 
तुम्हीं տու तुम्हीं विप्णु, FE शिव साकार. हो ॥ टेक 


ազատ की ऋषिभूमि में, आसन जमाया आपने 1 
सन्तों के भोजन के लिये, लंगर - खुलाया आपने ॥ 
गंगा का जल अमृत समझ, सब-को पिलाया आपने । 
इसलिये काली कमली वाला, नाम पाया आपने ॥ - 
सत्य के हो देवता तुम, अन्न फे भण्डार हो॥ १ 
पाठशाला, औषधालय, वाचनालय भी खुला। 
पठन - पाठन और दवा से, हो रहा सव का भला . 
साघु - संन्यासी, उदासी, योगी हो या աա 
सब को मिलता नित्य भोजन, जो कोई आवे चला ॥ 
qz सेवा हित कसलीवाहे तुम्हीं ऋष्णमुरार हो॥२ 
جوري‎ सेवक सभी आये हैं सेवा भाव s । 
तन से, मन से, बचन से, सेवा करें सव चाव से॥ 
पेश ना आवें किसी Հ, छल, कपट, अरु दाव से। 
सबके हिंत चिन्तक बनें कोमल व सरल सुभाव से ॥ 
सत्य पर जो है अटल बस उश्षका वेड़ा पार हो ॥ ३ 
उत्तराखण्ड में यात्रा चलती है चारों थाम की। 
घर्शशाला सब जगह पर खुल रद्दी आराम को ॥ 
'ठहरने और वरतनों की है. व्यवस्था आम क्री | 
amar ऋषिराज-की होती सुबह और शाम की ॥ 
. सत्सङ्ग, कीदेन से संदा, मुख रामनाम प्रचार हो ॥४ 


( ५८ ) 
रजिस्टर्ड हितचिन्तक ओऔषधालय की ओषधियों की सूचो 
हिमालय का जड़ी बूटियों से निमाण 
हित चिन्तक च्यवन प्राश रसायन 
चल, वीये, सौन्दये, श्वास, कास, प्रतिश्याय, स्वरभंग 
राजयच्मा, फेफड़े की खराबी, हृदय रोग, स्मरण शक्ति वद्धक 
दीघं जीवनप्रद, वालक, युवा, वृद्ध तथा स्त्रियां के लिए 
परमोपयोग्य है | मात्रा १ तोला दुग्ध के साथ | 
` ०-- ब्राह्मी घृत --० ` 
उन्माद स्मृति, ՀԱՎ मस्तिष्क रोग, रक्तविकार, बवासीर, 
गुल्म कास, प्रसेह् तथा स्त्रियों के सबे रोग हर बसवणे अमि 
को बढ़ाने वाला है। मात्रा १ तोला | 
*- त्रिफला घत #- 
आंखों के समस्त रोग जसे-आंखों में खुजली, कमं दीखना 
रात को न दीखना, आंखों से पानी गिरना, ललाई आदि नत्रों 
के दोप हटा कर नेत्र की ज्योति बढ़ाता. है | मात्रा १ तोला | 
* ब्राह्मी dep 
ATT, आंवला, FUT इत्यादि औषधियों से निर्मित 
मस्तिष्क सम्बन्धी-सवं रोग हरशिरशूल निद्रा की कमी 
हटाकर वालों की Վիա Wu है | 
: Տօ द्राक्षासव օՀ 
दुवेलता, खांसी, दमा, गले के रोगों में असृतबत है | 
कोमार स्वास्थ्य वद्ध'क पानक 
यह बच्चा की घुट्टी हिमालय की ताजी जड़ी T से 
निर्माण शिशुओं के सम्पूण रोग नाशक पौष्टिक पेय 
मात्रा-५ से १० वून्द तक जल मिश्रित या माता के दूध से । 


: س ی سنت‎ À eme يح ڪڪ‎ ա ՅԱՆ. यका ա ՐԴ. 
ج د‎ 


॥ सालमः WT I (५९) 
महान पौष्टिक स्मरण शक्ति सुकुमारता तथा उत्साह आदि 
को बढ़ाता है। : मात्रा २ तोला दुग्ध से। 

॥ वज्र GFT ॥ 
यह मञ्जन सर्वे दन्तं रोगों को दूर कर दान्तों को उज्वल 
आर मज़बूत करता है। . 
हरि हिमांशु ՀԱ | चाट | 
यह स्वादिष्ट चूण अजीर्ण, मन्दाग्नि इत्यादि रो 
हटा कर पेट साफ रखता ا‎ 
x सोमवल्लकादि नस्य * | 
` सिर ददे, जुखाम, तनद्रा, ՀԱԿՈ अ दि रोगों को दूर करता दैं। 
हितचिन्तक लवरुभास्कर चूर्ण 
अजी णं, अतिसार, NT, उद्रशूल, वायु गोला तथा पेट 
के सम्पूर्ण रोगों के लिये विशेष हितकर है। ३ से ६ माशे तक । 
०-# हिंगाष्टक चूर्ण «-օ 
अजीर्ण, अफारा, उद्रशूल आदि के लिये रामबाण है 
मात्रा-२ से ३ माशे तक | .. 
—e श्री पुष्पादि वटी «-- 
कफ, कास, छाती व पसली का दष नाशक तथा मुख के रोगों 
को हटाता है। सात्रा १ गोली से ३ गोली तक मुख में रखें। 
—x* महा ज्वरांकुश *— 
स्म के बुखारों को जड़ से हटा कर पेट भी साफ करता 
१ गोली से ३ गोली तक गर्म पानी से! 
| ००-- सुदर्शन चूण्‌ --օ © 
हर किस्म के बुखारों को इटाता है । तिली जिगर की खराबी 
वायुगोला नाशक | मात्रा-रे से ६ माशे तक जल के साथ | 


i 


हर किस्म के 
है। मात्रा 


( ६० ) | 
:-][ աա चूर्णं []-: 


मन्दाग्नि, श्वास, कास, जिह्वा के रोग, ज्वर, हाथ-परों की 
ATE, को हटाने वाला । सात्रा-१॥ मारो मधु के साथ | 


oO TIR चूर्णं Co 


IY, यात्रा में बदहजमी से तथा जगह २ के पानी पीने से 
पेचिश आदि हो जाती है उसे दूर करने केलिये यह खास दवा 


& | यात्रा में नित्य सेवन करने से पानी लगने का भय ՀՅ. 


` रद्दता । मात्रा-३ माशे से ६ माशे तक जल से सेवन करे | 
() वन मक्षिका विष हरण तल () 
यह de हरएक विषेले जानवरों के काठने में तथा हर 
किस्म के दद! को मालिश करने से ही दूर करता है | 
यहां पर उपदंश (गर्मी) का शर्तिया इलाज होता है | 
सुची मुताबिक ओपधियों के अतिरिक्त हमारे औषधालय से सवे 
प्रकार के आसव, अरि, तेल, घृत, अवलेह, इटीका चूर्ण, गुग्गुल 
तथा सव किस्म की भस्मे रस-घातु-उपघातु आदि हर समय dp 
रहते हैं उचित मुल्य पर मिल सकती है विशेष आज्ञानुसार मांग 
के मुताबिक ओपधनिमांण कर सेवा में rge की जा सकती है। 
! अपधि मिलने का رو‎ 
चे सूरतरा : եՎ 
पंच सूरतराम, अम्बिकाग्रसाद जोशी 
रजिस्टड, हितचिन्तक, आयुर्वेद औषधालय 
उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल (यू० dfe). 
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घाट ' २-२ | पर बंगला है.। | pr 
| | د‎ सारज्ञगढ़ २- 
'पाण्डुकेशवर ब. २- | (արի ४ पोस्ट | फियालू २-४ 
विनायक . ` SN (वापस) गंगाणीचट्टी छुन ١ ३- 
:लामवगड (| . वापस | Wee. 
हनुमान चट्टी ՀՅ | गंगाणी. २२९० | पाझुराना 
श्रीबद्रीनाथ जी ५- | ա» ६-. | भल्ला 
och से वापस | उत्तरकाशी ६ पो. | बूढ़ाकेदार 
जोशीमठ टोल 
| ԷՅ कोटद्ार या | नेरी. पद 1 | ठ छुएडी 
द सच टल. हे भटवाडी ६ पोस्ट | gel 


हरिद्वार को मोटर बंगला शाट 
0 गंगनानि£ यहां बंगला | > पढ़ा 


- गंगोत्री माग | x1 res in ՀՎ 

THIS 
ऋषिकेश से घरासूप० | हरसिल पो. ३ यहां,, |, दोफन्द 
'डण्डीयाल गांव XE बंगला, थराली ३- |-पबाली 
यहांतक मोटर जाती है. | भरोघाटी . ६-४ | मग्यू 
गंगांणी श्यहां बंगलादै | गंगोत्री . ६-४ | त्रियुगीनारायण 
जमना चट्टी ६- | (वापस. भटवाडी वा Հոտ... 
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श्रीमन्त. सूरतराम शर्म्माणों वेदपाठिन आयुर्वेदभूषण 
महोदयाः सुयोग्या ԱՅՅ: सन्ति शुभे श्रीडत्तरकाशीमहात्न्य 
| ल्लखने व्याएताः। c 

| न खलुमहात्म्य ज्ञानमन्तरा भवत्युपादेयेप्रवृतत कस्यापि 
' वस्तुनस्तदत्र तीथे राज॑विषयेडपि eset परिस्थितिः | त्रिभुवन- 
|| पावनकारणभूताया भव्यभावोद्‌भाविन्या भगवत्या जगज्जन्या 
FT] उदद्‌गमनलीलाद्षेत्रस्या ՀՏՆ भूताया उत्तरकाऱ्या . 
महात्म्यं ԱՀ ज्ेखकमहोदयरय ՉԱ: प्रतिभाति 
भूत सावन भगवन्तभभ्यथेये यथास्य स्थान महीयान्‌ प्रचारः 
सनातन धमिभि ՀԱՐԿԱ विचारो जनतायः | 


e e 


लीलाधर शास्त्री, प्रधानाध्यापक: ऋषिकुल हरिद्वारम्‌ 
२--बेदपाठी तीथे पुरोहित सूरतरास जोशी वेद्यभूंषण ने उत्तर- 


S 


काशी महात्म्य जिसका ՀԱՀ veri पुराणान्तर्गेत केदारखंड में 
है उधृत कर यात्रियों के हित फे लिये प्रका शित किया है | इसके 
साथ २ गङ्गोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा मान पथ 
प्रदर्शिका चित्रपट भी दिया गया है । पंडित जी ने बड़े परिश्रम 


e 


से इस पुस्तक को तैयार किया | भगवान विश्वनाथ जी की छपा 


से पुस्तक पाठकों को यात्रा में सफल सिद्ध होगी। 


00.00. ETT हरिदत्त शास्त्री, देदरादून । 


हमारे यहां हरं बिमारी के आयुर्वेदिक ETT लगाये जाते हैं 
तथा होमियो पैथिक इलाज भी किया जाता दै। | 


Can] ԵՀ 2 ums 
٠ 


"हट दर do विशम्बरप्रसाद जोशी, एम० डी०एच० आयुर्वेद 
: विज्ञान शिरो fri em m शिरोमणि सुचिवेद विशारद, उत्तरकाशी जि० उ० 5 





श्री केदारनाथ उत्तराखण्ड यात्रा माग & 


श्री केदारनाथ बद्रीनाथ के फाटक १मई से १६२ मई के ظ‎ | 
अन्तर्गत खलते हैं और १ से १२ नवम्बर के अन्तंगत ed होते . 
` رغ‎ सम्पूर्ण यात्रा के प्रत्येक २-३ मील पर SEU को Tei हैं 
ओर उनमें खाने पीने को राशन व वर्तन भी मिल>जाते 8 | 
यात्रियों के कहने पर उनके लिये कुली, डन्डी, कन्डी घोडे का भी 
. इन्तजाम होता है | और एक आदमी को भी हम यात्री के कहने 
पर साथ दे देते हैं जो कि सारी यात्रा में सब प्रकांर की सेवा 
रता हुआ यात्रा करता है| केदारनाथ की यात्रा में अभी २४ 
मील तथा बद्रीनाथ की यात्रा में १८ मील पेदल मार्ग है। और | 
श्री केदारनाथ को रुद्रप्रयाग से रास्ता जाता है | श्री बद्रीनाथ से լ 
वापिस जोशीमठ तक १६ मील आना होता है. यहां से सीधे: C 
मोटर मार्ग पौड़ी होते हुये «ոա या श्रीनगर. होते हये 


ऋषिकेश पहुंच जाते 5 | 





























| # हित चिन्तक स्वादिष्ट चूर्ण # 
यह qÛ अजीणे, अतिसार, मन्दाग्नि आदि को | 
हटाकर कब्ज को साफ करता हे भोजन के पश्चात ապ 
या जव आप चाहें सेवन कर सकते हैं | | 
मात्रा ३ से ६ माशा तक | | | 


T ` हितचिन्तक आयुर्वेद ओषधालय ( रजिस्टर्ड ) " 
| उत्तरकाशी, टिहरी गढवाल ( यू० पी० ) | 


EPs अन्स्याफर-का पे 
ين لوم مم مات‎ 
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मुद्रक: हिन्दू इलेक्ट्रिक प्रेस, हरिद्वार । 





7 








क ا‎ EUS € 
. : - t 
CF MIT १६५४ ५ METS NT td) HELA NAS SR `. 
كا‎ Մ ԱՐՀ de "tt 0 ع أ‎ 5 "Վ ७९ աք मि EE Es 
2७ ह . ix $^: * D. 3 . ^ ५ # d ود‎ ` C أن‎ 1 < 2 a "١1 ह 
Ա e“ ի ®. - 9 > ' 4 3 
Sgn १ - x , بم‎ ELE is ba 0 vie | Tm T ٠ ‘> बचे ४५.४ nm "omo 7 al »بك‎ ww 
fei; e 0 . . . M + -. हे F ի aet [CLA 
i ) ' զ WANS , րար po mt *. و ب .م‎ eMe, $7 լ ՛ peus Ti , X Վ ՀՎ 
* aa ds e prî / مح‎ 2 EN CIR, TET | Lj =+ ب ان‎ ७८ PO de^ te P^ ew ह we سحيب‎ NE جوج‎ र. qo "VUA Գէ: " ԽՆՈՑԻ 
है ը 4 / je 34 | ^ 
Aro : Dh pest gro. re | e TN "NC sen ԱԹԱՆ कक “an 
^ ` 5 1 ". LE A 3 . յ 2 "US > Ար 
€ = - - 2 ° 5 . S tes VEE 
M » t 1 LJ 0 AT ډور‎ i Ls ٠ 4 ٠ } ^'^ $3 5 3 3 - d م 5 )ن‎ ४ wr أب"‎ - «Ժ ~ ջե 
SPE od m անտ ; gi ~ pw ES > २८: आ decas civis 
., | ٠ ւ: f " IT ST v u^ dl o Done Mee" #१ ՛ be ४७ » . P 7. s 
E » > 5 ١ ՛ m" > 
9 ' 0 tv "wt - “lettres 59 Tye 5 4 + զ" m RE २२० wis ml RE ՀԳ bs Boh - 5 PE 
^ | ` 9" € .. ٠ e .. Ղ £^ >» o «t ^ ը 
" ^ 34 के ն ը १. a मे MS 4 . و‎ क 9 - 3# ~. ® MI 2 ^8 en ٣2,3 rf " Ի t * haat w^ Ժ ب4‎ «४ X" B Հ , 
^ DAD ١ , - ns . y ՛ 1 / | S ost T 
~ - "Ե ١ ect TEM Bovis nt) Ան ^ T bss Py Tura v ३०१. e «i$ moe 4v ta (Ur "ut e 5 
4 . v - - 1١ ह Պ Ld - 
$939 ore ve Mene որոր hs ME AN : po » ; 3 է «ԻՑ ور‎ RT Aya wey £F. X 
A 5 E մ -—. - WEM 1 
£ 1 7 ) b. a ७३४१ af * e B ի v « هن‎ ४७4४७७ 0 oe. o, 2४0 ww pM " 53 eT -.« رمعل‎ Դ. 
5 d^ LI 1 7 - - 
..... Հ . . 0 - NINES A ooa ३% i 4. 3 ms RE, A 2०५९० YS 5: 534 ML w ابی‎ 
՛ पु 9 ՛ . ; Ն 3 | : 4 “9 
5 ~ 5 क + > , PX - 2 vi : L] 3 ` 2 e J^ 5 այլք" 0 ^. r grr it ف‎ ւՆ» —-— > २४-१७ # 3 Ese 7 - < 
5 9 A ՛ 7 =» ՝ ^ Te : ի Rc = "3 ii lá 
- ւ 4 է 0 , Պ - क A 2 فزخ‎ r^ ड 2 ^ "A 0 5 ۴ £ » 7 5 oii > ब... २१% ८३,४०८ * (^x t - 1 2 e ՛ क ի 
, . . ` 3 - 0 بابي‎ առ . ^ 
, om մ, s . " aT 3 "— 8 > >« E * e 1 itat s» " $7 5 9, -L १७” > Ա ٠ 2 " * w^, 
" . ՛ - ४ ԵՇ 3 pH. 
.. . « 2 - " 4 4ن‎ 4 e ٠ M - .-. ةع‎ २-२८ ड ذه‎ 10 ) ~ " e -.. ^y. Հ «5 Lo 35 
01 ١ न | 3 . 
- کم‎ टे ह . , 1 = Si^? զ ' 5 Soh कंड oo Bip i? fv M, k - 
s * 1 » T ՛ ՛ आ. 
E * » Վ ١ “+ ի يزوم‎ ۰ . 
(7e > tute .... .. $ pos ११००७ 20 026 0 , ALS թ» 477 " . ane 5 ի ance nns د‎ VN x "os. - 
» रू ՛ .... © . Ա)" , է ի" see € “oie LR ի յ. ४२» J 
Վ 5 Ms - - » Է L ի 5 1 : " 1 JE p ٠۰ د‎ , 
«` .. - "^ e ~, " * մ , 14 ^ हे sw ANE 2 e^ > 
` 3 . 03 zÁ ? 0 Ld s» in uod . ի [ wi Լ «աթ 
5 0 ०७०१२०१०११ ४ 3... | 5 NN LH / 1 ss ' - 4 A 3 , $ . yq 9t relie NY Fw `. 
L » 
(6 ԴՏ» 7 5 ,... s و‎ ի E ^s . » J er. X 3 4 ^ ¬ » b rf v क्ट 5 nh wt रै ^ है ^ ց 
١ / ٠. Li e ի ` | 
3 - 7 ՞ v *e ەر‎ զ 0 . , ՛ ՛ 5 5 ը 5 ՛ y em و يم 93 ال‎ » ` d e» १. ७ * Ww 5 कै 5 jJ 
«Բ ^ 
3 £m وذ يه‎ > p dan aus a) ր - 0 LS is ` d. - e - 1० * «Փոռ «S نلف‎ 
- 95 
"y rg? ՛.. | | " v क है 55 mui $ « ի 2 - 0 Ի 5 - 1 ७४३३46 զոք tay bk अ ४१ 
` हे ր E ` ١ 
"T Բ ep Sd ԱԿԱՅՆ: عا هيار‎ Աաաա ՀԱՐԴ 
١ 9 
" b | 
"ij * 5 5 e . 5 1 8 ¢ 9 و‎ To "m L4 ; - . 7 = ١ 
?* մ ր t. - M 
P5 Պ वकार ref ՛ .- y quim .. E ٠. ®» ' յ * ` 5 “رض مه‎ 1 ե re cum e? 3 १५४ ال‎ Mm zd ՞ ; 
. 4 Ց v 1 दं . S ج‎ A - 
«Հ, ned ا‎ 1 ' LI կ - 9-75 - : - £t , م‎ e 
" ը - ١ 
AC ^y t . "^" P - qi 2 ०१. >> - 2 » յեք ف‎ ^ = 9 24. 4 nipote NS 4. gt 
> 5 . ի ՛ 2 ե 
, a MM 5 ՞ 0 ٠. , .. "A rie eX x NST, TNI d 4 v 7 چو‎ ժն է ا‎ Mo E 7 
..." rut हे 35 rms > - ely” 5 3 d ४५” _ ر ' .- 9 فى‎ ५ p? ६ 4 2 1 ի हर - ^i Կ e. 3 So ७७ - - 
“i 5 ».. ջ - - «2 SYA ७ Վ ` d (^9 6 ԼՄ Pe voe f + "a. ار‎ ४२०७ Նա d : छः 4% . " «ts “त. UM «^ 
AS HT is թո. ميعن ام‎ =» - >> " L न 2 8 լ - 4 9 Է "է a nd A. a d क 4 ° ~ 
` ՛ 7 d « " P" 2 - = ) 1 լ 
nS "2 लो 5 -» ० क > و و‎ ١.4 (96 - -- ٠ 3 xd - 7 Ա i a كمد‎ E Հաննան + sh? - ۾‎ “> pot "a. 
á P - भय च ի - 0 : 
զ ۹ ՛ - ՛ ٠ ՛ «4 
gana: á Ie - a SETS - et s ७37७० 2 81527 -—^ १०४ H PEST, eo qiu itg. ros zu J.» յ "e M ne 
6 : . -. 4 و‎ = ի : " - M 
Pe اماك - 5 بد‎ » ur و‎ ९ 5 - - ՛7 (2 1 7 55 $2 wb Ane 3 de "s 1 tz. = r 3 4 r 
prem et - ծ՞ b. MONS 4 کر‎ LIS A ٠ . na FE 59 . ® md ٠ p. , 4 - ԹՈՐ br, 5 2 t4 bé ջո Թ» ` tel dt av 1 ԱՆՎ «4 
/ / E ի ^. 2 " 5 ° M e " 71 V Y. ~ ا‎ QN. ^y 
وحم و ی‎ ^ mt MU cie २७११५ E m E is ier uin - 0 T= . TANS ԱՔ ՀՈՄ gx ४४४४६ كه‎ "^ 6 न AYR ~ 22 E 
r 9 क . . As . 
ا‎ d कुक) عدت‎ * e im v. " vct 7-7 ٠ ե 8 ذا‎ se ७ و‎ - » m eq | hy LIS جوم‎ $»e 4 ff s yd EN od 11 5 95 8 ա 
- LJ ^" hd E ب‎ ՛ ՛ क्र ՛ 
թուն "Է 4 "2 a ntm TNT ke, suits 24: vse cag vi ايل‎ Ի 7 كن‎ t eas العو‎ 3 (equo fh t CRIP SE dert Է: Վ 
, ^ , » «ս. Ի" - > ; dem 4x 
E ny eM DIS FACE و‎ Pr 5 = Գ , *< ptm td < 9 RS à Ի e? $ 1 غم‎ i e AQ "A. * գ ԹԽ.» . 1 
5 - E ياي‎ . ~ 0 0 0 ०७ 
Us SE Ver बट ! fub Չրք » ا ک2‎ est 0 gs ur od टन wur iA C RR an 1 x १४५768” SR ev » 
. . ա.» Ae RR क pry d MS o f 
1 8 52 हे ո 
ա 5 4 © अंबे. क. "5 Me ~ AND » rro mh 
£s ^ usar wh 72" a 


Ա 
: - 
: ९ ի 
7 PEPE. 
- i" क॑ ١: fo* xar MA | 
, SF CNHI: x » 3 چ وھ‎ | 
T եք ա Eb ] ՛ छ LN Հ PI की լր dri? 4 
يم‎ ԹՇ he "mes ce sw mo 2a 3 "iz ոու: «աին Spe , p ա" 
2 Y LP 2 
qmm, 1 scirent T 5० 


. $ 
ابر من‎ + - ipi de Pm SM. , 
^i Y *x 





Farr? سه‎ ei t զ թ hee - 


nt gw 13: (ent 62 


٠ qe - 5 
eae 


1 


प्र 


=. 
sr ^ 
«զոռ... 
-— 


~ 


